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सघमपित्र 


| दौन | 


प्रकाशक का वक्तव्य 


श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के अनुभव पूर्ण उपहार को हिन्दी 
जनता के समन्न रखते हुये हमें बड़ा ही हव॑ हो रहा है। जन-साधारण 
के लिये विशेष कर छात्र-छात्राओं के लिये इस पुस्तक की बड़ी आव- 
स्पकता थी | ब्रह्मचर्य-साधथना के संत्रंध में अनुभव-दृष्टि के श्राधार पर 
वितमी बातें यहा दी गई हैं. उतना अन्यत्र मिलना शायद ही संमव है। 

श्री स्वामी झिवानन्द जी महाराज की यह विशेषता है कि उनके 
सभी ग्रन्थ अपने अपने विषयों में अद्वितीय सिद्ध होते हैं | यह पुस्तक 
“प्रद्माचय-साधना” भी विद्यार्थियों, गरहस्थों, साधकों, पुरुषों, स्लियों,--- 
सत्रों के लिये समान रूप से द्वितकर है। विद्यार्थियों के लिये तो यह 
बरदान स्वरूप ही है ! । 

आज अधिकांरा व्यक्ति भीतिकवादी सभ्यता का शुलाम बन कर 
 द्ांनरिक बल, शान्ति, शक्ति, विवेक, वैराग्य तथा श्ञान को खो रहे हैं; 
तथा काम, क्रोध, दुख, निराशा, दुबलता, रोग, श्रादि के भीषण ताप , 
से बिद्ग्ध द्वो रहे हैं। उनके लिये यह पुस्तक साहस, पुरुषार्थ, आशा, 
नित्य शुद्ध जीवन एवं आत्मसाक्षात्कार का पावन संदेश देती है । 

यह पुस्तक मूल अन्थ फामग्टा०९८ रण फकराबगिा?22टॉपा एक 
का हिन्दी अनुवाद है। श्री स्वामी दिव्यानन्द जी,, ने इसका हिन्दी 
अनुबाद कर श्री गुरुदेव के प्रति अपनी अनुपन सेवा प्रदान की है | 

श्री स्तव्रामी ज्वोतिमयानन्द जीने श्री गुरुदेव के लेखों से द्वितीय 
अध्याय को संकलित एवं अनूदित किया है। इस संकलन से संयुक्त 
होकर यह पुस्तक अपने ढंग की निराली सिद्ध होगो | 

इम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हिंदी जनता इस पुस्तक से प्रेरणा 
लेकर ब्ह्मचर्य-जीवन के द्वारा आत्म-साक्षात्कार के माग का अनुगमन 
करे | समी अश्ञान एवं सत्य के बंधनों से मुक्त होकर शान एवं अमृत 


की ब्योरि से मिभासित हीं | इरि ७ तरंसत्‌ 
[ चार ] 


अनुवादकौय 


ब्रह्मचय-साधना ही आध्यात्मिक साधना की मूल मित्ति है। शरीर, 
इन्द्रिय तथा मन की शुद्धता के बिता मनुप्य ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त 
नहीं कर सकता | ब्हाचय साधना सारी भौतिक तथा आध्याध्मिक 
संपत्तियों की एकमेव कु जी है। मनुष्य जीवन में अन्य कोई भी विषय 
इतना महत्व नहीं रखता जितना कि ब्रह्मचर्य | ब्रह्मचर्य महान्‌ तप है | 
ब्रष्नचर्य महान्‌ घन है | ब्रह्मचय आत्मिक-ज्योति का विभासक है। बहा- 
चर्य की शक्ति ही मनुष्य को देवत्व में परिणत कर डालती है। ब्रह्मचर्य 
धृंदय-पद्म को प्रस्कुटित करता है'”'जिससे करुणा, दया, थैंय, शक्ति, 


शी, सहनशीलता, शुद्धता, अहिंसा, अभय आदि दिव्य गुणों की 
मुरभि प्रसारित होती है । 


ब्रह्मर्य-साधना के ऊपर अनुभवी एवं व्यावहारिक विवरण एवं 
उपदेशों को प्राप्त करना श्रासान नहों है। इस विषय प्र अनुभव सिद्ध, 
पुक्तकों की कमी के कारण युवक गण ब्रह्मचर्य-पथ पर चलने में समर्थ 
नहीं हो पाते | यह पुस्तक हिंदी जगत के इस भारी अभात की पूर्ति करेगी। 


यह श्री स्वामी शिवानन्द जो महाराज द्वारा लिखित नु्चनलाए 


ए छाधाप्रा4णा॥ए४” का सरल भापानुवाद है | साधकों के हिताश 


इस पुस्तक में द्वितीय अ्रध्याय भी संलम किया है जिसमें भरी स्वामी 
शियानन्द जी महाराज के ब्रह्नचर्य संबंधी लेखों के संकलन हैं | यह - 
पुस्तक वियार्धियों लिये वरदान स्वरूप है। पुरुष अथवा जी, युवक एवं 


नर 


गैद, ग्हस्थी अ्रथत्रा संन्‍्यासी सभी इससे यथेष्ट लाभ उठा सकते 


श्राशा एवं विश्वास है कि हमारे थयास से हिन्दी भाषा भाषी 
जनता पयाप्त लाभ उठाचेगी तथा शुद्धतामय जीवन-यापन का हृदू संकल्प - 
लेफर ऋष्-सात्ञात्कार के पथ को प्रशस्त करेगी | 


इसपर श्राप सबो को श्रपनी परम कपा प्रदान करे | 


[ पांच ) 


स्तोत्र 
(१) शिव स्तोत्र 

कल्तातीत 'कल्याण कल्पान्तकारी 

सदा सज्जनानंद दाता पुरारी 

चिदानंद संदोह मोहोपकारी 

प्रसीद॒ भ्रसीद प्रभो मनन्‍्मथारी ॥ 

हे अपरिवत्तनशील, कल्याणमय पुरारी, के कल्पों अन्त करने वाले, 

सज्जनों को सदा आनन्द देने वाले, ज्ञान एवं आनन्द की अवधि; 
मोह को दूर करने वाले, काम के नाशक''** है अभु | मुझ पर कृपा 
कीजिये, मुझ पर कृपा कीजिये । 


(२) सदूगुरु स्तोन्र 
3> नमः शिवाय गुरवे सबिदानन्दमूत्त ये। 
निष्प्रपधाय शांताय निरालंबाय तेजसे ॥ 


भगवान शिव को नमस्कार जो परम गुरु हैं, जो नित्य जीवन, 
जशञान तथा आनन्द के स्वरूप हैं, जो सारे प्रप॑चों से मुक्त हैं, जो शांति 
की मूर्ति हैं, जो आलंबन या आधार से राहैत हैं, तथा जो ज्योतियों 


की ज्योति--तेजोमय हैं। 


(३) गायन्नी मन्त्रः 
3 भूर भ्रुवः सरवः तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यम । 
भर्गों देवस्थ घीमह्टि धियो यो नः श्रचोद्यात््‌ ॥ 
: हम ईश्वर तथा उसकी मद्दिमा पर ध्यान करें, जिसने इस जगत 
की सृष्टि की है, जो पूजा करने वोग्य हे, जो सारे वापों तथा अश्न का 
निवारक है, वह हमारी बुद्धि को आलोकित करे | 


[ छः ) 


(४) शान्ति मन्त्र: 

हरि: *। वाडःमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे 

वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एघधि वेद्स्थय म॑ 

आशीस्थः श्र॒तं॑ मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहो- 

रात्रान्संद्वाम्यूत॑ वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि 

तनन्‍्मामवतु वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु 

चक्तारम ॥ 

| 3३% शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 
हरि 3४ | मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित है मेरा मन सेरी वाणी में 

प्रतिष्ठित है ब्रह्मन्‌ , तू मेरे लिये प्रगथ हो | है मन तथा वाणी तू मुझे 
उपनिषदों के सत्य को अहण करने में समर्थ बनावे। सुनी हुई वस्तु 
पुनः मुझसे विस्मृत न बने में अध्ययन में दिन तथा रात एक करता 
हूँ, में सत्य का विचार करता हूँ. मैं सत्य बोलता हैँ, वह मेरी रक्षा 
करे, यह मेरे गुरु की रक्षा करे, वह मेरो रक्षा करे, गुरु की रक्षा करे | 
गुर की रक्षा करे । 


॥ ३७ शान्ति; शान्ति; शान्ति: ॥ 
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अमिका 
लिंग तथा अहंकार के अतिरिक्त इस जगत में कुछ है नहीं। 
श्रहंकार ही प्रधान वस्तु है। यही आधार है। लिंग तो अहंकार पर 
ही श्राश्नित है। यदि विचार द्वारा या--“मैं कोन हूँ !” के अनुसंधान 
से अद्कार को नष्ट कर दिया जाय तो लिंग-विचार स्रयमेव विनष्ट हो 
जायगा | मनुष्य--जो अपने भाग्य का विधाता है-अपनी दिव्य महिसा 
को खोचुका है, बह अशानवश लिंग तथा अर 'कार का गुलाम बन ग्रैठा 
है जो अ्रविद्या से उत्पन्न हैं। आत्मतज्ञान का प्रादुभाव आत्मा के इन 
शत्रुओं को विनष्ट कर डालता है। ये ही दो डाकू हैं जो असहाय, श्रश, 
चुद्र, मिध्या जोव या मिथ्या अ्रहं को प्रपीड़ित कर रहे हैं | 
हाल के कुछ व पॉ में हो--गत पचास वर्ष--विज्यन का ध्यान 
मनुध्यांतगंत लिंग-प्रब्नत्ति के स्वभाव तथा उन्नति की ओर आइष्ट हुआ 
है | मनोवेजश्ञानिक तथा औषधीय विद्यार्थियों ने सभ्य जनता के खाभाविक 
तथा श्रस्वाभाविक यौन-जीवन के विषय में बहुत ही जाँचपूर्ण खोज 
की दहै। 
लिंग तथा धर्म के विषयों का निकट संबंध है। सामाजिक प्रगति 
तथा वैयक्तिक मनोविज्ञान में भी इनका महत्व है। अश्रतः तीनों कालों 
में समाज के लिए इस विषय की महत्ता प्रमाणित है। 
ज्ञान तथा पविन्नता के साथ विबय परायणता नहीं चल सकती | 
मलों को दूर करना ही जीवन का महान कार्य है। 
विद्य त कणों में मी कु वारे तथा विवाहित विद्यू त्‌ कण हैं | विवा|इत 
विद्यू त-कण जोड़ों में रहते हैं; कुबारे विद्युत्‌ कण अकेले रहते हैं। 
थे कुबारे विद्यू तू कण ही खु बकौय विद्य तृशक्ति का निर्माण करते € | 
विद्यु त्‌ करण में भी ब्रह्मचर्य की शक्ति देखी जाती है | (मिन्न, क्या झाप 
इन विद्यत्‌ कणों से कुछ पाठ पढ़ेंगे ! क्या अक्षचर् के अ्रम्यास के 


[ आठ |] 


हि] 


द्वारा आप बल तथा आध्यात्मिक शक्ति का विकास करंशे ! अकृति 
आपकी सर्वोत्तम गुरू तथा पथप्रदर्शक है। 


ज़हामचर्य के अभ्यास से कोई खतरा या रोग या अनिष्ट की आशंका 
नहीं है जेसा कि पाश्रात्य मनोवेशानिक “मानसिक प्रन्थि” की गलत 
धारणा रखते हैं | उन्हें इस विषय का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। उनकी 
यह गलत धारणा है कि अतृप्त लिंग-बत्ति अनेक मानसिक अन्थि को 
रूप धारण करती है। “प्रन्थि? का अन्य कारण है $ अत्यधिक ईष्था, 
घृणा, क्रोष, तिंचा तथा उदासी आदि से उप्तम मन की मलिन अवस्था 
ही इसका कारण है। 


इसके विपरीत्‌ थोड़ा भी आत्म संयम्‌ अथवा थोड़ा भी बअह्मचर्य 
का अभ्यास मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है।. यह श्रांतरिक शक्ति 
तथा मन की शांति प्रदान करता है | यह मन तथा स्नायुवों को स्फूर्ति 
प्रदान करता है। यह शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को सुरक्षित 
रखता है। यद स्मृति, इच्छुशक्ति तथा मानसिक बल को विकसित 
फरता है। यह अत्यधिक बल, वीय॑, तथा शक्ति प्रदान करता है| यह 
शरीर का पुनुगंठन करता, कोषों का पुनर्निमाण करता पाचन शक्ति 
यो सबल बनाता तथा जीवन-संग्राम में कठिनाइयों से लोहा लेमे 
के लिए बल प्रदान करता है। पूर्ण अक्मचारी जगत को हिला सकता 
६ । वह प्रभु जीसस की तरह समुद्र की तरंगों को रोक सकता है पत्तों. 
को चलायामान कर सकता है, शान देव की तर प्रकृति तथा पंच- 
तत्वों पर श्रादेश चला सकता हैं। इन तीनों लोकों में ऐसी कोई. घस्लु 
नहों जिसे यह प्राप्त न कर ले। सारी सिद्धियां तथा ऋद्धियां उसके 
भरणों पर लोटती हैं| | 

पर्णधम धर्म तो श्राजकल समाप्तप्राय हो चला है| पंत्येक मनुष्य 
गाज सेएय झथवा बनिया बने गया है--चह मिक्ता, कर्ज, श्र | 


५ !ः थवा चोरी 
व दारा किसी नकिसी तरह चनोपाजेन के लिए लाज्ञायित है। प्राथा 


(नी ] 


«3. 


सारे वाह्मण तथा क्षत्रिय बनियाँ या वैश्य बन चले हैं। ग्रज कल 
सच्चे ज्राह्षण अथवा क्षत्रिय मिलते नहीं। सभी रुपये चाहते हैं। वे 
अपने वर्णों के अनुकूल धर्म क' अभ्यास नहीं करते ) मनुष्य के पतन 
का यह मौलिक कारण है। यदि गहस्थ अपने आश्रम के अनुसार 
अपने कर्तव्यों का पालन करे, यदि बह आदर्श गहस्थी बने, तो संन्यास 
लेने की आवश्यकता नहीं है। गरहस्थी अपने कर््तव्ब-पालन में विफल 
हो रहे हैं यही कारण है कि आज संन्यासियों की संख्या बढ़ रही है। 
ग्रहस्थ का जीवन उनता ही कठिन है जितना क़ि संन्यास का जीवन । 
प्रवृत्तिमार्ग अयवा कर्मयोग का मार्ग उतना ही कठिन है जितना कि 
निदृत्ति मार्ग या संन्यास का मार्ग है | 


वाल्यावस्था में वालक तथा वालिका में कोई विशेष अंतर नहीं 
रहता । कुम्परावस्था प्राप्त करते ही उनमें बहुत श्रंतर उपस्थित हो जाता 
६ै। उनके हाव भाव, ढंग, चाल, बात, दृष्टि, गति, गुण आदि में बड़ा 


/ अ्रेतर आ जाता है । यद्यपि महिला मुदु अथवा कोमल दिखाई पड़ती 


है फिर भी वह क्रोधावस्था में कठोर, ककश तथा पुरुषों की भांति बन 
जाती है। क्रोध, द्वेष तथा घृणा के आवेग मैं उसकी ज्रीसुलम कोमलता 
नष्ट हो जाती है। ख्रियों में श्रेंम का तत्व अधिक है। यदि वे अपने 
मन को आध्यात्मिक मार्ग में लगावें तो वे सुग्रमता पूर्वक ईबखर के 
दर्शन प्राप्त कर सकती हैं| उनमें स्नेहब्ति का अधिक विकास है। 


कोष, प्रजा तथा सेना के त्रिना राजा भी क्‍या राजा है ! सुगन्धि 
के बिना फूल मी क्या फूल है ! पानी के बिना नदी भो क्‍या नदी है [ 
उसी प्रकार अक्षचर्य के ब्रिता मनुष्य भी क्‍या मनुष्य है! भूख, काम, 
भय तथा निरदद्रा-ये मनुष्य तथा जानवरों में समानरूप से पाये जाते 
हैं। विचार अथवा शान ही मनुष्य तथा जानवर के बीच भेद लाता है| 
बोर्य-सक्षण के द्वारा ही विचार तथा ज्ञान संभव है। _यदि ममुष्य विचार 
हीन है दो वह जानबर ही दै। जानवरों में भी मदुस्‍्या से अधिक श्ात्म- 


[ दस ] 


संयम है। तथाकथित मनुष्य ही विषयवासना में इतना पतित हो चला 
है | जिस मनुष्य में काम-इत्ति गहरी गड़ी हुई है वह वेदान्त को कदापि 
नहीं समझ सकता बह सेकड़ों करोड़ों जन्मों में भी ब्रह्म साज्चात्कार नहीं 
कर सकता | 

पूर्ण भौतिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्य की स्थापना ही वास्तविक 
संस्कृति है। साक्षात्कार के द्वारा जीव तथा परमात्पा के बीच एकता 
का साक्षात्कार करना ही वास्तविक संस्कृति है। कामुक सांसारिक मनुष्य 
फे लिये 'ग्रात्मसाक्षाकार', ईश्वर”, आत्मए, 'वैराग्य', 'संन्यासः, 
'मृत्यु/, 'स्मशान?--ये सभी बहुत ही भयावह जान पड़ते हैं। क्योंकि 
वह विषयों से असक्त है। सस्ते शब्द जृत्य, संगीत विलासपूर्ण बातें उन्हें 
बहुत ही प्रिय हैं। यदि मनुष्य सच्चाई के साथ जगत ५ मिथ्या स्वभाव 
का चिंतन करना शुरू करे तो विपयों के प्रति आकषण धीरे धीरे क्षीण 
ऐता जायगा । लोग कामाशि में भकुलस रहे हैं। इस भीषण व्याधि को 
[र करने के लिये सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिये | सभी व्यक्तियों 
फो चाहिये कि वे इस फामरूपी वेरी को नष्ट करने के लिये सभी साधनों 
फा परिशान रखें । यदि एक साधना से लाभ न हुआ तो उन्हें दूसरा 
साधन पकड़ना चाहिये। असंस्कृत मनुष्यों में काम पाशवी वृत्ति है। 
शुद्धता की प्राप्ति तथा सतत ध्यान के अभ्यास से ही ईश्वर साक्षात्कार 
मिलता दै--श्सका शान रखते हुये भी वारम्बार उसी पाशवी किया 
ये फरते रहने से मनुष्य में लब्जा आनी चाहिये | प्रतिपक्ती जन कह 
राफते हैँ कि शन विषयों को खुले आम नहों रखना चादिये, इन्हें गुप्त 
रूप से कहना चाहिये | यह गलत है। तथ्यों को छिपाने से क्या लाभ ! 
किसी यस्त को छिपानसा तो पाष है । . 


करने की शक्ति, तथा श्रमृतत्व प्राप्त कीजिये | जिसके पास वीय पर पूर्ण 
नियन्त्रण है, वह व्यक्ति उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है किनहें ग्रन्ण 
फिसी साधन से नहीं प्राप्त कर सकते । 
लोग मक्षचर्य के बारे में बहुत बातें करते हैं । परन्तु व्यावहारिर 
जन तो विरले ही मिलते हैं। अहचयं का जीवन सचमुच ही कठिनाइयों 
से भरा हुआ है। परन्ठु लौह संकल्प, थैय तथा संलग्न व्यक्ति के लिये 
मांग सुगम हो जाता है) हम वास्तविक अह्मचारियों को काये क्षेत्र मे 
देखना चाइते हैं जो अपने सबल शरीर, श्रादर्श जीवन, भव्य चरित्र तथा 
आध्यात्तिक बल से लोगों पर प्रभाव डाल सकें | केवल बातें करने से 
तो कोई लाभ नहीं होगा। कुछ व्यावहारिक जन आगे बों तथा 
आध्यात्मिक तेजसू के द्वारा कुमारों एवं युवर्कों का पथ-+दर्शन करें। 
श्िद्धांत से उदारहण कहीं बदकर है| 
आज सावव जीवन की श्रौसत श्रवधि ४० वर्ष की हो गई है जब 
कि पहले १०० वर्ष की थी। देश के प्रत्येक शुभेच्छु को चाहिए कि 
वह इस अपमान जनक अवस्था के प्रति सावधानी पूर्वक विचार करे , 
“तथा समय रहते ही इसको सुधारने के लिए अ्यत्वन शील बने | देश के 
भविष्य युवकों पर ही अवलंबित है! संन्यासियों, साधओों, ग़ुरुकओं 
शिक्षकों तथा माता पिताओ्ं का यह कर्सव्य है कि वे बक्षचर्य-जीब 
फो पुनः जनता के जीवन में लाने के लिये प्रथत्नशील चने | 
हे कृष्ण, तू मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि तू उत्यमागं पर चल रह 
१) तू सुथाई पूबंक संग्राम कर रहा है। व्‌ आत्मसाक्षात्कार के सार 
का अनुगमन कर रहा है। यही कारण है कि मैंने श्रापकों यइ सम्मति 
दी है। द्‌. नित्य, शुद्ध, चुछझ, मक्त, श्रज्म्मा है। है प्रिय आनन्द ! 
इसका अ्रनुभव कीजिये | इस जन्माधिकार को भात्त कीजिये। विविध 
' कार्यों में संलम रहते हुये भी इस जन्माधिकार को न छोड़िये। गुहदा 
जीवन से यह कहीं अच्छा हैं। यह सक्रिय जीवन है) यह शिव छ 
हम्पूर्ण योस है! यही शंकर तथा चुद्ध का भी योग था । 


[ आशह | 


| 


मेरे प्रिय भाइयो | याद रखिये आप मांस तथा हाड़ से निर्म्नित 
श्वर शरीर नहीं है। आप अमर स्वव्यापक सच्चिदानन्द आत्मा ईं। 
एप सजीव सत्य हैं। आप अहम हैं। आप आत्मा हैं। आप परम 
तन्य हैं। आप सच्चे ब्रह्मचारी का जीवन-यापन कर इस परमावस्था 
गै प्राप्त कर सकते हैं। 

उपसंहार करते हुये में अपने दोनों हाथों को जोड़ कर हार्दिक 
प्रार्थना करता हूँ कि श्राप सभी शांति एवं सम्पत्ति के प्रबल शत्रु काम 
पर विजय पाने के लिये साधना के द्वारा प्रबल संग्राम करेंगे। वास्तविक 
ब्रदचारी ही इस जगत का महान्‌ सम्राट है। सारे ब्रह्मचारियों को मेरा 
मूक नमस्कार है। उनकी जय हो। मेरी प्राथना है कि शिक्षकं, 
प्राध्यापफ, तथा शिक्षा-विभाग के अधिकारी जन इस महत्वपूर्ण बिषय 
ब्प्तचर्य की ओर श्रपना विशेष ध्यान देंगे जिससे कि भावी संतति का 
उत्पान हो सके । 

आपके चेहरों से ईश्वरीय ज्योति विभासित शे ! 

है. आप सबो में ईश्वरीय ज्योति अधिकाधिक प्रखर हो ! 
... शाप दिव्य शक्ति तथा शान्ति सदा के लिये निवास करे ! 


॥ ४* शान्ति; शान्ति: शान्ति३ ॥ 


[ तरह ] 
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श्श्८ 


प्रिय आत्मन्‌ 

पूर्ण ब्रह्मचर्य के बिना आप ठोस आध्यात्मिक उन्नति नहीं 
सकते-। आध्यात्मिक मार्ग में अधूरी साधना को स्थान नहीं है ! 

सत्र से पहले शरीर को निय"त्रित कीजिये। तब प्रार्थना, ३ 
कीर्तन, विचार तथा ध्यान के द्वारा अपने विचारों को शुद्ध बनाइये 

हृद संकल्प कर लीजिये-'ें आज से ही पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाऊंगा 

ईश्वर आपको ग्रलोभनों पर विजय आप्त करने तथा काम-श 
का संदार करने के लिये आध्यात्मिक बल प्रदान करे | 3£ तत्सत | 


--शिवाननतः 


बह्क्ये सचना 


पहला अध्याय 


ब्रह्मचर्य कया है ? 


ब्रहचर्य मन, वचन ओर कर्म की पवित्नता है। 
ब्रदाचर्य अविवादित जीवन है, ब्रह्मचर्य श्रव्यभिचार है, 
केवल जननेद्विय को ही काबू में करना ब्रह्मचर्य 
नहीं है। यद्द ब्रद्याचय की विस्तृत (स्पष्ट) अर्थ में 
व्याख्या है| ब्रद्मवर्य वेदों और ईश्वर के झ्राशय 
को निर्दिष्ट (यूचित) करता है। ब्रह्मचर्य नें चरित्र निर्माण 
उम्मिलित है। ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। बअ्रह्मचर्य एक 
पांज्छित पदार्थ है । ब्रद्धचर्य बड़े महत्व की वस्तु है। लोग 


फहते ६ “शान शक्ति है।” परन्तु मैं पूर्ण विश्वास के 


भू 


२ ब्रह्मचर्ब साधना 
अर आल जम मन कक लिल ह शत टिक मय सिमी 
साथ तथा अपने निजी अनुभव द्वारा यह घोषणा करके 
कहता हूँ कि चरित्र ही शक्ति है और चरित्र ज्ञान 

से भी कहीं अधिक श्रेष्ठतर है | 
“यम! राजयोग का पहला अंग है। वह है--अ्रहिंसा 
(किसी प्रकार की हिंसा न करना), सत्य (सत्य बोलना), 
अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचय॑ (अविवाहित पवित्र 
जीवन-यापन करना), और अपरिग्रहद (किसी से कुछ 
न लेना)--इ्नमें ब्रह्मचर्य का महत्व सब से अधिक है। 
ज्ञानबोग में साधक के लिए साधना की नींव दम (आत्म- 
संयम) हूँ | महाभारत (शान्ति पर्व) में आपको मिलेगा 
“घमं की कई शाखायें हैं, परन्तु उन सब का आधार 
दस हैं|”? जो मनुष्य आधिभोतिक या आध्यात्मिक 
जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 
ब्रह्मसर्य का विपय बड़े महत्व का है। बिना बह्मचर्य के 
मनुष्य सांसारिक कार्यों या आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए 
पूर्ण अयोग्य है | 
ब्रह्मचर्य मन, वचन और कर्म से पवित्र (अविवाहित) 
रहने का व्रत है जिसके द्वारा मनुष्य ब्रह्म को प्रात करता 
है | ब्रह्मचर्य एक दिव्य शब्द है। यह योग का तथ्य (सार) 
है। अविद्या के कारण हम इसे भूल गए हैं | यह उत्तम योग 
है जिसके लिए. भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े जोर 
के साथ स्पष्ट शब्दों में कद्दा ह॑ कि ध्यान के लिये ब्रह्मचय 
ब्रत परम आवश्यक है---(अरध्याय ६. एलोक १४, 
अध्याय १७. श्लोक १४वें में)। भगवान कृष्ण कहते 
हैं कि शारीरिक तवों के लिये जो जो आवश्यक वस्त॒यें ई, 
उनमें ब्रह्मंचर्य एक है। पुनः अध्याय ८. श्लोक ११, मैं 


ब्रह्मचय क्या है १ , ३ 








कहा है “योगी जन ध्येय (जिसको वेद वेत्ताओं ने बताया है) 
को प्राप्त करने के लिये ब्रह्मचय का अभ्यास 
करते हैं ।” यही बात कठोपनिषद्‌ अध्याय १-२-१४ में 
मिलती है । 

ईश्वर रस है । रस बीरय हैं। रस या वीर्य प्राप्त कर 
के ही आप नित्यानन्द प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचय का 
श्र्थ हें--बीय पर अधिकार, वेदों का अध्ययन, और 
ब्रह्म चितन । जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा हैं-- 

कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थानु सबंदा । 
सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥ 

अथात्‌ शरीर, मत और बचन से सब स्थानों 
ओर सब स्थितियों में मेशुन से सदा बचे रहना 
ब्रह्यवर्य हे । 

ब्रह्मचय दो प्रकार का कहा गया है--एक शारीरिक 
श्लौर दूसरा मानसिक । शरीर पर नियन्त्रण रखना शारी- 
रिक ब्रह्मचय है। बुरे बिचारों पर नियन्त्रण रखना मान- 
सिक ब्रह्मचय है । मानसिक ब्रह्मचर्य में कोई भी बुरे विचार 
मन में प्रविष्ट नहीं होंगे। मानसिक ब्रह्मनर्य शारीरिक 
ब्रदावय से कुछ अ्रधिक कठिन है, परन्तु सच्ची लगन और 
परिक्षम के द्वारा भानसिक ब्रहाचर्य पर वास्तविक आधिपत्य 
स्थापित किया जा सकता है। आपको सदा मानसिक 
ब्रदाचर्य की भावना अपने सामने रखनी चाहिये। तब 
शाप उसका शीभ ही अनुभव करेंगे। इसमें तनिक भी 
सन्देए नहीं है । 

बक्षर्य का श्र्थ केवल जननेन्द्रिय को ही काबू में 
रएाना नहों है, परन्तु मन, बनने और कर्म से सारो 


4 ब्रह्मचय साधना 

अल कि कल कम अमल अमन क 
इन्द्रियों को भी। निर्वाण पद का द्वार पूर्णाब्रेह्नचय है 
परमानन्द के राज्य-द्वार को खोलने के लिए पूर्ण (शुद्ध 
बदाचचर्य एकमात्र कुजी है। परम शान्ति रूपी धामक 
मार्ग जह्मचय या पवित्रता से ही आरम्म होता है। 


सांसारिक पदार्थों की इच्छा पूर्ति ही पाप है। स्थृह 
शरीर तो अलौकिक पदाथों के विषय में निरन्तर चिंतन 
करने वाली आध्यात्मिक भावना का एक ठुच्छु गुलाम 
हैं। मनुष्य की उत्पत्ति इस लिये हुई थी कि वह ब्म या 
इंश्वर के साथ आध्यात्मिक सम्पक रखते हुये जीवन-यापन 
करे, परन्तु वह उन दुष्ट असुरों के प्रलोभनों के अधीन 
हो गया जिन्होंने उसको उसके विपय-सुख वाले खभाव 
की ओर प्रव्नत्त कर उसे भगवत्‌ चिंतन से दूर कर दिया 
तथा उसको सांसारिक जीवन यापन करने में जुदा दिया | 
इसलिये सब विषय सुखों के त्यागने, विवेक और वेराग्य 
के द्वारा अपने को संसार से दूर रखने, आत्मा 
के पीछे अ्रकेला जीवन यापन करने तथा ईश्वर की पूर्णता 
आर पवित्रता का अचुसरण करने में ही धर्मानुरूप मलाई 
है। ब्रह्मचर्य वसंत ऋतु का लिला हुआ पुष्प हैं जिसकी 
पंखरियों में से अमरतत्व निकलता हैं। धैय और वीरता 
के श्रसाधारण गुण अह्मचर्य रूपी पवित्रता के साथ घनिष्ट 
संबंध रखते हैं। केवल छ्ली प्रसंग (मैथुन) से बचे रहना 
ही पर्यात्त नहीं, परन्तु अनियंत्रित भावकताओ्ं हस्त 
झौर बसे ही अन्य काय तथा सब्र प्रकार कै विपरीत 
मेधुन-अभ्यासों से दूर रहना भी परमावश्यक्र है | चस 
ही प्रेम संबंधी विचारों तथा विपय भोग ! संबंधी ह््था 
चिंतन से सदा दूर रहना भी नितांत अनियाय॑ हैं । 





ब्रह्मचर्य क्या है १ ' 








काय-सिद्धि प्राप्त करने के लिए बह्मचय एक आधार 
है। पूर्ण ब्रह्मवय का पालन करना चाहिये। यह परम 
आवश्यक है। योग के अभ्यास से वीय ओज शक्ति में 
बदल जाता है | योगी का शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा । उसकी 
चाल में आकपंण और अनुगह होगा | वह (इच्छा मृत्यु) 
जब तक चाहे उतने ही वर्षों तक जीवित रह सकता है। 
यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अजुन से कहते 
हैं “तस्मात्‌ योगी भवाजुन”--अर्थात्‌ हे अजुन वू 
योगी बन । 

मैथुन संबंधी विचारों और भावनाओं से मुक्त रहना 
ही ब्रह्मचय हैं। ब्रह्मचय मन, वचन और कर्म से 
इन्द्रिय-निग्रह है। यह पुरुषों और स्नियों दोनों के लिये 
समान रूप से आवश्यक है । भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, मीरा- 
बाई, सुलभा, और गार्गी--ये सब्र ब्रह्मचारी थे । भगवान 
शंकर ने कहा है--ब्रह्मचर्य सब से उत्तम तप है; ऐसा 
पूर्ण पवित्न ब्रह्मचारी वास्तव में ईश्वर है |” 


ब्रहाच्य अ्मरत्व प्राप्त करने के लिये मूल आधार है। 
ब्रह्मच्य से आधिभीतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त 
होती हे । ब्रह्मचय शरीर के भीतर रहने वाले काम, क्रोध, 
लोभ आदि शब्ुओं के साथ युद्ध करने के लिये एक 
अमोघ शस्त्र है। यह विशिष्ट आनन्द, अखंड और नित्य 
मुखर का देने वाला है। वह अत्यधिक बल, शुद्ध मस्तिष्क, 
विशालबुद्धि शरीर इच्छाशक्ति, धारणा-शक्ति और 
उत्तम विचारशक्ति प्रदान करता है। केवल ब्रह्मचर्य 


बे / 
के दाण ही श्राप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
उन्नति प्राप्त कर सकते हैँ । 


घर ब्रह्मचये साधना 

प्रत्येक सन॒ुप्य को चाहिये कि वह अपने चरित्र को 
सुधारने का भरसक प्रयत्न करे | आपका सारा जीवन 
तथा जीवन में सफलता केवल आपके चरित्र निर्माण पर ही 
भरसक निर्भर है ।. संसार में सभी महापुरुषों ने जो प्रभुता 
प्राप्त की है वह केवल अपने चरित्र के ही द्वारा 
की है। संसार के प्रसिद्ध बुद्धिमान पुरुषों ने जो की 
ख्याति और मान प्राप्त किया है, वह केवल उनके च 
के ही द्वारा हुआ है । 

ब्रह्मचयय के अष्ट अंग 

ब्रह्मचर्य के निम्मलिखित आठ अंग हैं। तदमुः 
अखंड ब्रह्मचंय की धारा में आठ अवरोध (विष्म) 
झापको इन विध्नों से पूर्ण विचार, पूर्ण पुरुषाथ % 
पूर्ण सावधानी के साथ बचना चाहिये । 

(१) दशेन--किसी सत्रीया ज्ीके चित्र (फोर 
को कामातुर दृष्टि से देखना । 

(२) स्पर्शन--ल्ली के पास बैठने, उसको छूने या 3 
को गले लगाने की इच्छा । 

(3) केली--स्ली के साथ खेलना | 

(४) कीत्त न--ज््री के गुणों की अपने मित्रों के ताम 
प्रशंसा करना | 

: (४) गुह्य भापषण--ल्री के साथ एकांत में बातचीः 

करना । 

(६) संकल्प--छ्ली का चितन करना ! 

(७) अध्यवसायम--ल्री के साथ विपय-भोग 
करने का हृद संकल्प । । 

(झ) क्रिया--ज्ञरी प्रसंग | 





वीय ७ 
5 के अकाल अली तन शत कब अमर मम मील िकमक की 
जो मनुष्य उपयुक्त आठ प्रकार की वाघाओं से 
मुक्त है केवल वही सच्चा ब्रह्मचारी कहा जा सकता है! 
सच्चे ब्रह्मचारी को चाहिये कि वह इन वाधाओं से सर्वथा 
बचा रहे। ह 
मनु महाराज का कथन है कि जब तक विद्यार्थी पाठ- 
शाला में अध्ययन करते हैं, तब तक उनको चाहिये कि 
वे अपनी इन्द्रियों पर पूरा पूरा नियंछऋण रखने का अभ्यास 
करें। उनको चाहिए कि वे भदिरा, मांस, सुगन्धित तेल 
या इत्र, फूल मालायें, ल्री, गर्म और ती्त्ण 
पदार्थ, अंजन, जूते, छाता, जूआ, गपशप्प, मिथ्या भाषण, 
स्त्रियों की ओर देखना, धक्क्रम धक्का करना और अन्यों 
के साथ शयन करना आदि आदि बातों से सदा बचे 
रहें। विद्यार्थों को स्वप्न में भी अपने वीर्य को नष्ट नहीं 
होने देना चाहिये। यदि वह जाने या अनजाने किसी 
भी प्रकार से वीये नष्ट करता है तो वह अपने कर्तव्य से 
च्युत होता है। यह उसकी मरूत्यु है। यह पाप है। बह 
एक पतित व्यक्ति है। उसे चाहिये कि वह उचित साधना 
के द्वारा अपने वीय॑ की रक्षा करे। केवल अद्मचर्य और 


ग्रहाचर्य के ही द्वारा आप जीवन में शारीरिक, मानसिक 
थोर श्राध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं | 


वीये 
अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से चरबी, 
चरवी से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और अन्त में मज्जा से 
शुर या वीये बनता है। 
नो गुद्दा (मब्म) हड्डियों के भीतर छुपा हुआ रहता 
है, उससे वी उसन्न-होता है। बह चूच्म स्थिति में शरीर 
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के सब यूच्म भार्गों में पाया जाता है [| अन्न से रस बः 
है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से चस्ी, चर 
से हड्डी और हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीये उर 
होता है। ये ही सात धातु इस शरीर और जीवन 
शायधार हैं | गौर कीजिये कि वीय कितना कीमती हैं | १ 
अन्तिम सार है। वह सभी सारों का सार है | रक्त की ४ 
बूँदों से वीये की एक्‌ बूंद बनती है | 

आयुर्वेद के अचुसार रक्त की ८० बूदों से वीर्य १ 
एक बू'द बनती है, ऐसा माना गया है। जिस प्रका 
ईख में रस और दूध में मक्खन सर्वत्र व्यापक रहता है 
ठीक उसी प्रकार सब शरीर में वीर्य व्यापक रहता है। 
जिस प्रकार दूध से मथ कर मक्खन निकाल लेने के बाद 
पतली छाछ रह जाती है, ठीक उसी प्रकार वीर्य क्षय होने 
से वह पतला पड़ जाता है । जितना अधिक बीर्य का क्षय 
होगा उतना ही अधिक मनुष्य अशकक्‍्त होगा | योग शाज्ओों 
में कहा है “मरणम्‌ बिंत॒ पातैन जीवनम्‌ त्रिंदु रक्षणात्‌ ।” 
अर्थात्‌ बिंदु (वी) के पतन से मत्यु और उसके रक्षण 
से जीवन प्राप्त होता है वीये ही मनुष्य में वास्तविक सार- 
भूत शक्ति है। वह मनुष्य के लिए गुप्त निधि है | वह 
मुख पर कांति (अह्मतेज) और बुद्धि में वीमता भदान 


करता दै | 

अंडकोष की यैली में जो दंः अंडकोष रहते हैं, के 
लाव या रस-पमन्थियां कहते हैँ। इस अंडकोर्षों में एक 
विशिष्ट पदार्थ रहता है. जो रक्त से वी _उतन्न करता 
रहता है। जिस प्रकार मधु-मक्खियां बूँद बूद करके ०! 
में मधु एकत्रित करती हैं, ठीक उसी मकार इन अ्रंडकीप 
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के सूद्म-भाग रक्‍त की एक-एक बूँद के द्वारा वीय को 
एकत्रित करते हैं। तब यह खाव दो नाड़ियों के द्वारा 
शुक्र संबंधी स्थान को ले जाया जाता है। उत्त जना या 
प्रकोष की अवस्था में वह विशिष्ट नाड़ियों के द्वारा मूत्र- 
नली में फेंक दिया जाता है जहां वह शिश्न संबंधी साव 
के साथ मिल जाता है। (इस विषय में विशेष जानकारी 
के लिए. किसी शरीर रचना संबंधी शास्त्र का अवलोकन 
कीजिए) इस ज्ञान की आवश्यकता है। अब में परमा- 
वश्यक विभाग साधना की ओर चलता हैँ जिसमें वीर्य 
रक्षण के आभ्यासिक तरीके बताये गये हैं | 


आयुर्वेद के अनुसार वीय सातवीं यानी आखिरी 
धातु है जो मज्जा से बनता है। इन सात धातुओं का 
मिश्चित बन ऊपर कर दिया गया है। प्रत्येक धातु के 
तीन भाग होते हैं। वीर्य स्थूल शरीर की, हृदय तथा बुद्धि 
की पुष्टि करता है। जो मनुष्य स्थूल शरीर, हृदय और 
बुद्धि तीनों का सदुपयोग करता है केवल वही पूर्ण रूप 
से ब्रह्दाचय पालन कर सकता है। एक पहलवान या 
कुश्ती करने वाला जो केवल अपने स्थूल शरीर ही को 
पुष्ट रखता है परन्तु अपनी बुद्धि और छदय को उन्नत 
नहों करता वह पूर्ण ब्रह्मचय कदापि नहीं रख सकता। 
बह केवल शारीरिक ब्रह्मच्य ही रख सकता है न कि मानसिक 
झौर हार्दिक | वह धातु जिसका सम्बन्ध हृदय और मन से 
है निसन्देह यह जायगा। यदि कोई साधक केवल जप 
ओर ध्यान करता है और यदि वह अपने दृदय को उन्नत 
नहीं बनाता श्रीर यदि वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता 
तो यद केवल मानसिक ब्रह्मचर्य ही प्राप्त कर सकेगा। 
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बी का बह भाग जिससे हृदय और शरीर की पुष्टि होत॑ 
है, वद निकल जायगा | (परन्तु एक पूर्ण योगी जो निरु 
निरन्तर ध्यान में मम्त रहता है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य प्रा 
करेगा यदि वह शारीरिक व्यायाम न भी करे )। 

वक्त प्रथ्वी से रस प्रास करता है। वह रस उस वृक्त 
की टहनियां, शाखायें, पत्तियां, फूल, फल आदि में सवंत्र 
व्यास हो जाता है। फलों, पत्तियों आदि में जो सुन्दरता 
ओर चमक दमक है उसका कारण वह रस ही है। ठीक 
उसी प्रकार बीय जो अंडकोषों के सूक्ष्म भागों के द्वारा 
रक्त से बनता हैं वह (बीय) ही शरीर और उसकी अन्य 
इन्द्रियों को सुन्दरता और बल प्रदान करता है। 

भगवान धन्वन्तरि के शिष्यों में से एक शिष्य ने 
अपनी आयुवेंद की शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
उनसे कहा, “हे समगवन्‌ अब आप मुझे कृपा कर स्वास्थ्य 
का रहस्य बतलाइये |” भगवान धनवन्तरि ने जवाब 
दिया “यह बीर्य ही आत्मा है।” इस सारभूत शक्ति की 
सक्ा करने में ही स्वास्थ्य का रहस्य प्रस्तुत है ! जो मनुष्य 
इस शक्ति को नष्ट करता * है, वह शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक और आध्यात्मिक किसी ग्रकार भी उन्नति प्राप्त 
नहीं कर सकता । 

थदि वीर्य मनुष्य में निरन्तर अद्ठ है, तो वह या तो 
बाहिर निकल जाना चाहिए या. पुनः सूख जाना चाहिये | 
दैज्ञानिक अनुसन्धान (खोज) के द्वारा यह सिद्ध हुआ 
है कि घात जब एकत्रित किया जाकर घुनः शरीर में 
सुखाया जाता है तो बद रक्त को शुद्ध व सुशोभित कर 
मस्तिष्क को वल प्रदान करता दहै। डाक्टर लुई का 
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कहना है कि शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि तथा 
बुद्धि की तीव्रता के लिए वीये की रक्षा करता आवश्यक है | 

एक दूसरे लेखक डाक्टर ६० पी० मित्रा लिखते हैं 
“वीयं, चाहे जाने वा अनजाने यदि नष्ट किया जाता है 
तो यह साक्षात्‌ जीवन-शक्ति का ही हास है।” 

यह सब्र खीकार किया गया है कि रक्त के उत्तमोत्तम 
तत्व के द्वारा ही वीय॑ का निर्माण होता है। यदि ये उप- 
युक्त सिद्धांत सही हैं तो यह कहा जा सकता है कि मनुष्य 
की भलाई व उन्नति के लिए, पवित्र जीवन परमावश्यक है। 

वीये की रक्षा के लिए नित्य कौपीन (लंगोट) पहिनना 
आवश्यक है; इससे अंडकोष की दृद्धि तथा रात्रि में प्रवाह 
(स्वदोष आ्रादि द्वारा) नहीं होगा | बह्मचारी के लिए 
यह योग्य है कि वह नित्य खड़ाऊं पहने, क्योंकि इससे 
वीये की रक्षा होगी, नेत्रों को लाभ होगा, आयु दीर्घ होगी 
तथा शरीर की पवित्रता और कांति बढ़ेगी । 

जब वीय॑ एक बार नष्ट हो जाता है तो पुनः उसकी 
पूर्ति श्राप जन्म भर में भी नहीं कर सकते, चाहे आ्राप 
कितने ही बादम, दूध, मक्खन, च्यवनग्राश या मकरध्वज 
आदि पीषिक श्रीपधियों का सेवन करें| यह वीर्य जब 
सावधानी के साथ रक्षित किया जाता है, तो वह एक 
विचित्र कुझी का काम देता है कि जिसके द्वारा आप 
पझात्मा-परमात्मा या नित्यानन्द के राज्य-द्वारों को खोल 
सकते ६ तथा जीवन में सब प्रकार की उच्चतर क्रियाओं में 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं | 

श्रद्यच्य-त्रत 
परद्मचय का अत श्ापको प्रलोभनों से बचने के लिए 
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सहायता प्रदान करेगा | काम पर आक्रमण करने के लिए 
चह एक अमोघ शस्त्र है। यदि आप ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
नहीं करते हैं. तो आपका मन किसी भी समय लालायित् 
हो सकता है । उस प्रलोमन को दबाने के लिए आपके 
पास कोई भी शक्ति नहीं होगी और आप अवश्य उसका 
शिक्रार बन जायेंगे | जो मनुष्य अशक्त और सी खमाव 
क्रा है, वह इस व्रत को अरहण करने से डरता है वह इसके 
लिए कई बहाने प्रस्तुत करता है और कहता है “मैं संकल्प 
के द्वारा क्‍यों अपने को बन्धन में डालू । मेरी इच्छा- 
शक्ति बलवान और समर्थ है| में किसी भी प्रकार प्रलोभन 
को दबा सकता हूँ। में भक्ति करता हूँ। मैं इच्छाशक्ति 
की बढ़ाने का अभ्यास करता हूँ ॥? उसको आगे जाकर 
पछुताना पड़ता है। उसका इन्द्रियों पर निर्यत्रण नहीं 
होता | जिस मनुष्य के अन्तःकरण में त्याज्य पदार्थ की 
सूद्म वासना बनी रहती है, केवल वही मनुष्य इस प्रकार 
के बहाने प्रस्तुत (पेश) करता है । आपका विचार, 
विवेक और वेराग्य उचित या सही होना चाहिए । केवल 
तब ही आपका त्याग नित्य श्र स्थिर हो सकता है। 
यदि त्याग विवेक और विचार के द्वारा नहीं किया गया 
है, तो मन केवल उस वस्ठ को पुनः प्राप्त करने का अवसर 
हू दवा रहेगा जिसका कि उसने स्थाग किया है। 


यदि आप अशक्त या दुर्बल हैं तो पहिले एक महीने 
के लिए ब्रह्मचर्यत्रत घारण कीजिए घुनः उसको तीन महीने 
के लिए. बढ़ाइए.। आप कुछ बल प्रात्त कर लेंगे; श्राप 
उसी ह्रत को.६ महीने के लिए बढ़ा सकेंगे। इस अकार 
शनेः शनैं; आप इसी बत को एक दो या तीन वर्षों तक 


ब्रह्मचय ब्रत श्३ 








तक बढ़ाने के लिए, सशक्त हो जाएंगे। अ्रकेले सोइ्ये 
ओर नित्य खूब जप, ध्यान और कीतन कीजिए। अब 
आप काम से घृणा करने लगेंगे। आप स्वतंत्रता और 
अझकथनीय और आननंद का अनुभव. करेंगे। आपकी 
घम-पत्नी को भी आपके साथ नित्य जप, ध्यान और 
कीत॑न करना चाहिए । 


दूसरा अध्याय 


दीर्घायु का रहस्य 

केवल सदाचार ही के द्वारा आप पूर्ण आय और 
नित्यान्नन्द प्रात कर सकते हैं, यद्यपि आप में अन्य गुण 
न भी हों। चरित्र-निर्माण ही आचार है। आपका चरित्र 
उत्तम होना चाहिए | अन्यथा आप ब्रह्मचर्य या बल (बल) 
हीन होकर असामयिक मझत्यु प्राप्त करेंगे। श्रुतियों में मनुष्य 
की पूरी आयु एक सौ वर्षों की घोषित की गई है। यह 
केवल अक्मचर्य ही के द्वारा ग्रात्त की जा सकती है | यहां 
आपकी एक बात और स्मरण रखने की है : वह यह है 
कि दीर्घायुष्य का रहस्य, खान-पान के ब्रिचार, संयम, 
अल्पाहार, पवित्रता (त्रह्मचयं) और जीवन में झाशावाद 
की दृष्टि पर निर्भर है। तदनुसार पेट (अधिक भोजन करने 
वाला), शराबी, आलसी, दुराचारी और निरुचोगी मनुष्य 
कभी भी पूरा आयुष्‌ प्रात करने की आशा नहीं रख सकता | 

“मनुष्य की आयु सौ या सौ से भी अधिक हो सकती 
है; यह कोई काल्पनिक उक्ति (कथन) नहीं है | प्राकृतिक 
झौर आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार, प्रौढ़ावस्था प्राप्त 
करने के लिए जितना समय की शआझावश्यकता है, उससे 


( ९१४) 





दीधायु का रहस्य 4 


कम से कम पांच गुणा समय मनुष्य की सम्पूर्ण आयु का 
होना ही चाहिए। यह एक प्रचलित नियम है जिसका 
उदाहरण पशु-सष्टि में दिया जाता है। घोड़ा प्रायः चार 
वर्ष तक वढ़कर प्रोढ़ हो जाता है ओर प्रायः १२ से १४ 
बर्ष तक जीता है; ऊंट प्रायः ८ वर्ष की आयु तक बढ़ता 
है और प्रायः ४० वर्ष तक जीवित रहता है। पाश्चात्य 
देश के श्री मिल्यटन सेचरेल का कथन है कि मनुष्य प्रायः 
२० या २५ वर्षों तक बढ़ कर युवात्रस्था प्राप्त करता है 
शरीर पुनः यदि कोई असाधारण घव्नान हो, पूरे सौ 
बपों से कम नहीं जी सकता | अब्र इसकी तुलना, हमारे 
श्रुति पुराणादि हिंदु शास्त्रों में बताए हुए समय तथा पूरे 
२५ वर्ष तक की ब्रह्मचर्यावस्था के साथ कीजिए | ब्रह्मचारी 
के लिए पूर्ण वृद्धि का जो समय बताया गया है वह केवल 
वीये रक्षण तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के द्वारा स्थापित क्रिया जा 
सकता है; अतः राज योग के लेखक महर्षि पातंजलि का 
कथन है--“ब्रद्मचर्य प्रतिष्ठायां बीय लाभ? 

ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे कि जिनमें कतिपय चरित्र- 
भ्रष्ट मनुप्य भी बुद्धिमान हुए हैं तथा दीघांयु प्राप्त की है | 
इसका प्रत्नक्ष कारण केवल उनका प्रारब्घ ही कहा जा 
सकता है। परन्तु यदि उनमें ब्रहाचय और चरित्र की 
पच्त्रता होती तो वे इससे भी अधिक शक्ति-शाली और 
प्रतापी दोते । 

ब्रह्मचय का तात्पर्य 

पवित्र जल, वायु, स्वास्थ्य-यद भोजन, शारीरिक- 
व्यायाम, भंदान के खेल, तीमत्र गति मे ब्लना, नाव 
चलाना, तेरना, टनिस आदि खल खेलना+-वे सब 





१६ ब्रह्मचर्य साधना 

2 महक फीता अल कक १32 + 0 हनन रमन 
उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक बल और मानसिक शक्ति के 
रक्षण में सहायक हैं। वास्तव में स्वास्थ्य और बल प्राप्त 
करने के अनेक विधान हैं | ये विधान निश्चयात्मक अत्यन्त 
शभ्रावश्यक हैं। परन्तु इन सब में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है। 
ब्रह्मचय के बिना आपके सब व्यायाम निरथंक हैं | स्वास्थ्य 
आर आनन्द के राज्य-द्वार को खोलने के लिए ब्रह्मच्य 
एक सात्र कुझ्ी है। वह परम कल्याण और आनन्द रूपी 
भवन की नींव है। वह वास्तब्रिक मनुष्यत्य की रक्षा करने 
वाली एक मात्र उत्तम वस्घु है| वीय॑ (प्राण शक्ति) जो 
श्रापफे जीवन का आधार है, जो ग्राणों का प्राण है, जो 
आपके सुन्दर कपोलों में और चमकीले नेत्रों में प्रकाशित 
होता है, आपके लिए एक वास्तविक निधि है | इस बात 
का अच्छी तरह से स्मरण रखिए। जीवन के इस सार- 
भूत तत्व का महत्व तथा इसकी आवश्यकता को पूर्ण रूप 
से समझभिए | वीरय॑ ही पूर्ण शक्ति है। वीर्य ही परम धन 
है। वीयं ही ईश्वर है। वीय॑ ही गति-्युक्त ईश्वर है | 
वीय॑ ही इच्छा-शक्ति संचालक है। वीय ही आत्म-बल है | 
वीरय॑ ह्वी ईश्वर की विभूति है | गीता में कद्ा है--पौरुषम्‌ 
उषु? मनुष्यों में में पौरुषत्व अथात्‌ संतान उत्पन्न करने 
की शक्ति हूँ। वीय॑ विचार, बुद्धि और शान का सार 


तत्व है । 
ब्रह्मचय से मनुष्य की मानसिक शक्ति अधिक बढ़ती 
है। मानसिक शक्ति शारीरिक बल से कोई अधिक श्रेठ 
है। महात्मा गांधी जी को लीजिए। शरीर से तो वे बड़े 
दुबले पतले थे परन्द॒ उनका तीत्र बुद्धि-बल बड़ा ही प्रशंस- । 
नीय था। वह केवल उनके ब्रह्मचय के दी कारण था । 


९ | 
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ब्रह्मचय मोक्ष का आधार है। यदि आधार दृढ नहीं 
है तो अधिक वर्षा में मकान गिर जायगा। ठीक इसी 
प्रकार यदि आप ब्रह्मचय में स्थित नहीं है और यदि आप 
का मन कुत्सित विचारों से चलायमान हो जाता है तो आप 
का पतन हो जायगा । आप निर्विकल्प समाधि--जे योग 
रूपी नियन्त्रण को शिखा है, को नहीं प्राप्त कर सकते । 


श्रुति का वचन है “नायमात्मा बलहीनेन लम्य”-. 
यह थ्रात्मा निल व्यक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा 
सकता | गीता का कथन है“यदिच्छुन्तो ब्र्मचर्य चरति?! 
जो उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का 
आचरण करना चाहिए। गीता अध्याय ८, श्लोक ११, 
“त्रिविध॑ नवसस्‍्येद॑ द्वारं नाशनमात्मनः; कामः क्रोधस्तथा 
गीभस्तस्मादेतत्रय॑ त्यजेत्‌?--अ्र्थात्‌ हे अज्ुन | काम 
क्रोध और लोभ ये नक के तीन द्वार हैं अतःतू इन 
तीनो का त्याग कर । गीता अध्याय १६, श्लोक २१ | 


श्री लंबीचस का कथन है किजो मनुष्य कामुकता 
या मैथुन से अपवित्र है, उसकी प्रार्थना देवतागण नहीं 
सुनते । इस्लाम धमं के अनुसार भी जब मनुप्य हज करने 
के लिए मक्का जाता है तो उसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की 
शावश्यकता ह। यहूदी घम्म परिपद्‌ के अनुसार भी देव 
मन्दिर में प्रवेश करने तथा देव दशन के पूर्व बह्मचर्य रूपी 
पद्िध्ता की झ्ावश्यकता है। प्राचोन भारत, मिश्र और 
यूनान देशों की घम-रूम्यता के अनुसार भी भगवान के 
पूजन के पूर्व तथा पूजन के समय मनुग्य के लिए ब्रहाचर्य 
रूपी पवित्रता, श्रनियाय हैं। इंसाई धर्म में भी ठोक ऐसा 
ही है, सामररणसंस्कारादि धर्म-कार्यों में इस पवित्रता की 


शर्ट ब्रह्मचर्य साधना. 
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आवश्यकता है | 
। ईसाई श्रम॑ का सर्बोच्च आदर्श यही प्रवित्रता थी। 
ईसाई धर्म के वादारेयों ने भी ब्रह्मचर्य की विशेष प्रशंसा 
की उन्होंने विवाह थणाली को तो अमुख्य ही माना और 
ब्रद् भी केवल उन लोगों के लिए जो कि ब्क्मचये ब्रत का 
पालन करने में असमर्थ ये। यूनाने के पादरी स्वदा 
ब्रह्मचारी होते हैं; उनका चुनाव योगी संन्‍्यातियों में से 
ही किया जाता है | 
जिम मनुष्य ने शोड़ा बहुत ही अह्चर्य का अभ्यास 
किया है, बह किसी भी प्रकार की व्याधि क्यों न हो उसे 
बहुत सुगमता से हटा देगा | यदि किसी खाचारए महुप्य 
को ठीक होने में एक माह की आवश्यकता है, तो वह केवल 
एक ही सप्ताह में पूर्ण स्वस्थ दो जायया । 
. अहाचर्य के अभ्यास से शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण 
मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य के. द्वारा योगी सिद्धि 
(पूर्शता) घास करता है । उससे वह गण पे ज्ञान प्रात 
करने में समर्थ होता है। जब पवित्रता" रहती है, तो मन 
की वृत्तियां का अपव्यय नहीं होता# मन की एकरामता ' 
सुगम हो जाती हैं। मन की एकाग्रता और पवित्रता ताथ 
साथ रहती हैं। यद्रपि साठ या ज्ञानी अत्यन्त कम भाषय 
करता है, तथापि सुनने वालों के मन पर उसका विशिष्ट 
प्रभाव पड़ता है। इसका कारण उसकी ओज शक्ति है, 
जो उसने बीय॑ की रक्षा तथा उसकी शुद्धि के द्वारा 
प्रात की है | 
ब्रद्धाचर्य के अभ्यास से 


उत्तम स्वास्थ्य, अन्तः शक्ति, 
मन की शान्ति, और दीर्घाय श्राप्त दोती है। बह भर्ने 


ब्रह्मचरय का महत्व श्ह्‌ 








आर मांस पेशियों को युद्ट करता है। वह शारीरिक और 
मानसिक शक्ति को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान 
करता है ] वह साहस और प्राण शक्ति की इंद्धि करता है। 
वह मनुप्य को देनिक जीवन-संग्राम में कठिनाइयों का 
सामना करने के लिए. बल प्रदान करता है, अखंड ब्रह्म- 
चारी सारे संसार को चलायमान कर सकता है, वह महात्मा 


शनदेव की भांति प्रकृति और पंचमदाभूतों धर शासन 
कर सकता है ! 


ऐ मेरे प्रिय मित्रों | क्‍या आपने ब्रह्मचर्य की आव- 
श्यक्रता को समक लिया है १ क्या आपने उसके वास्तविक 
अभिप्रायथ और महत्व को भली प्रकार जान लिया है 
जो शक्ति आप अनेक साधनों द्वारा बड़ी कठिनाई व 
प्रयत्न के साथ प्राप्त करते हैं, वह शक्ति यदि नित्य नष्ट 
फर टी जाय, तो फिर आप किस प्रकार से बलवान और 
स्वस्थ्य रहने की आशा कर सकते हैं ! जब तक पुरुष 
श्रौर त्लियां, बालक ओर बालिकायें सब ब्रह्मचर्य ब्रत का 
भरसक पालन नहीं करेंगे तब तक बलवान और स्वस्थ्य 
घनना उनके लिए असंभव है । 


ब्रह्मचयें का महत्व 
स्वर रद्टित कोई भी भाषा नहों हो सकती | बिना 
टाट, दीवार या अन्य आधार के आप चित्र नहों खींच 
सकते । टीक इसी प्रकार आप बिना ब्रह्मचर्य के उत्तम 
वास््य और शाध्यात्मिम जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। 
इदाचय से भीतिक शऔौर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त द्वोतो है | 
इऋछचर अगर प्राप्त करने का मूल कारण है | वह शुद्ध 
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दल अर गाल क कर कक 6 पल किक कप है 
शांतिमय आध्यात्मिक जीवन तथा ज्ञान का आधार है। 
जिस ब्रद्म-निष्ठा की आकांज्ा संत, जिज्ञासु और योगा 
भ्यासी साधक करते हैं, उसका अह्ामचरय ही एक अवलंब है| 
वह हमारे काम, क्रोघ, लोभ, मोह आदि आंतरिक शबुओ्रों 
के साथ युद्ध करने के लिए एक अमोधष्र शत्र है। वह 
परम सुख, अखंड और अविनाशी आनन्द का देने वाला 
है। बड़े-बड़े ऋषि, देवता, गंधर्व आदि भी नैश्कि ब्रह्म- 
चारी के चरणों की सेवा करते हैं। केवल इस ब्रह्मचय 
की शक्ति के द्वारा ही मनुष्य सुपुम्ना के द्वार को खोल 
कर कुणडलिनी शक्ति का उत्थान करता है। थ्राठ पिद्धियां 
और नव निधियां दो ब्रह्मचारी के चरणों में रमण करती 
हैं. तथा उसकी आ्राशा का पालन करने के लिए सदा 
उद्यत रहती हैं | यम भी ब्रह्मचारी से दूर भागता है। वास्त- 
विक ब्रह्मचारी के गौरव, महत्व और प्रभुता का कौन 
वर्णन कर सकता है ! 
अजु न एक वीर योद्धा था, परन्ठ रणज्षेत्र में उसने 
भी शिथिल होकर शत्र त्याग दिया। उस समय भगवान 
श्री कृष्ण ने किस प्रकार स्थिर और शत चित्त होकर 
अजुन को गीता के सिद्धांतों का उपदेश दिया। वह 
उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति का कारण था ) 
भीष्म वित्तामह के कार्यों को देखिए उनमें दिव्य 
शक्तियां थीं वे अपनी कनिष्ट अंगुली के द्वारा संसार को 
हिला सकते ये ! उन्होंने जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य अत को 
धारण करने का संकल्प किया | उनका प्रथम नाम देवबत 
भा; परन्तु देवताओं ने उन्हें भीष्म! (मवानक) चाम-- 
प्यथा नाम तथा गुण! की लोकोक्ति के श्रनुतार--केवल 


दी 
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उनके युर्णा ही के कारण दिया। उनमें इच्छा मृत्यु की 
शक्ति थीं। इन्द्रजीत को यह वरदान था कि उसको फेवल 
बही मनरुप्य मार सकेगा जिसने कि पूरे १७ वर्षों तक सर्व 
प्रकार से बह्मच्य श्रत का पालन किया हो--वह था 
लक्ष्मण जिसने इन्द्रजीत का अपने ब्रह्मचर्य के बल के द्वारा 
बच किया । विशाल पवत को उखाड़ कर ले आना तथा 
अन्य बड़े बड़े कार्यों का करना हनुमान के लिए कुछ भी 
नहीं था | यह सत्र ब्रह्मचबय की शक्ति का प्रताप था। 


“ब्रह्मचयंण तपसा देवा मत्युमुपाष्वत”-वेदा की 
घोषणा है कि ब्रह्मचय और तप के द्वारा देवताओं ने 
मृत्यु पर विजय प्राप्त की । हनुमान किस प्रकार महावीर 
हो गया ! वह यह ब्रह्मचय रूपी शस्त्र ही था कि जिसके 
द्वारा उसने अतीत बल और साहस की प्राप्ति की। वह 
यही ब्रह्मानय रूसी शस्त्र था कि भीष्म पितामह ने मृत्यु पर 
विजय प्राप्त की। वह यही आदश ब्रह्मचारी लक्ष्मण 
था कि जिसने तीनों लोकी को जीतने वाले महा शक्ति- 
शाली रायण-पुत्र मेबनाथ को पराजित किया । राजाधिराज 
प्रथ्चीराज की बीरता श्र महानता का कारण भी उसके 
बेताचयं का बल ही था। तीनों लोकों में ऐसी कोई भी 
यस्तु नहीं है जे! ब्रद्माचारी प्राप्त न कर सके | प्राचीन काल 
के महपिंगण ब्रद्मचयय के मल्य को पूर्णतया समकते थे 
यही कारण है कि उन्होंने ब्रद्मचर्य के महत्व की प्रशंसा 


न्‍ 


मुन्दर सुन्दर छुन्दों में बशन की है । 


पुराण के ग्रन॒ुसार ऐसा कहा जाता है कि दुरदर्शिता 
योर खलीकिक दृष्टि ब्रह्मनयों के घाय: विशेष अधिकार 
६। शव चेस्टर मेक का कथन £ कि क्षपता से पवित्रता 
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का नाश होता है। रायो नेग्रो जाति में “शामन्स ई 
लिए. ब्रह्मचर्य की आज्ञा केवल इसीलिए है कि उनक 
ऐसा विश्वास है कि कोई भी औषधि यदि किर्स 
विवाहित पुरुष के द्वारा दी गई है तो उसका प्रयोग फल- 
दायक नहीं हो सकता । 

जिस प्रकार तेलबत्ती के द्वारा कपर की ओर गमन कर 
प्रकाश के साथ जलता रहता है, टीक उसी प्रकार वीर्य 
भी योगामस्थास के दारा ऊपर की ओर गमन कर ओज 
शक्ति में परिवर्तित होता रहता दे । इस नर्तन रूपी यह 
में ब्ह्मचर्य एक चमचमाता छुआ दीपक है। 

ब्रक्मचर्थ जीवन रूपी एक पूर्ण बिकसित पुष्प है. जिसके 
चारी ओर बल, संतोष, ज्ञान, पवित्रता ओर घैंग्न॑ रूपी 
मधु-मक्खियां भनभनाती हुईं विचरुण करती हैं। वा यूँ 
कहिए कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य शत का पालन करने वाला 
है यह उपरोक्त शुणों से संपन्न होगा । शाह की घोषणा 
है पब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु, तेज, ब्र॒ल, साहस, 
ज्ञान, धन, यश, पुण्य और प्रेम की इड्धि होती है ।” 

बदाचर्य के दापरा बुद्धि शुद्ध और तीतर होती है। शक्ति 
और जैय की प्राप्ति होती है ! ब्रह्मचारी तीनों लोकों का 
अधिपति होता है। शह्षचय के ब्रिना किसी प्क्रार की 
योग या आध्यात्मिक उन्नति सेभत्र नहीं | अआ्रात्मसाक्षात्तार 
के लिए ब्ह्मचर्य एक नितांत आवश्यक गुण है। 

जिस मनुष्य के पास बह्मचर्य रूपी शक्ति है, वह अमित 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कार्य कर सकता 
है | उसके बदल पर ब्रह्मतेज चमकता है। वह मित भाषण 
अथवा अपनी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को प्रभावित 


ब्रह्मचय का महत्व 


था 
नए 


कर सकता हे । गांधी जी को देखिए | उन्होंने यह शांक्त, 
अद्दिंसा, सत्व और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त की थी। उन्होंने 
क्रेवल इसी शक्ति के द्वारा सारे संसार को प्रकंपित _ 
किया था। 

यद्द कहना यथार्थ है कि एक सच्चे ब्रह्मचारी में आमित 
शब्रल शुद्ध मस्तिष्क, प्रवल इच्छाशक्ति, तीत्र चुद्धि, उत्तम 
विचार, धारणा और स्मरण शक्ति होती है। स्वामी 
दयानन्द ने अपनी इस शक्ति के द्वारा एक महाराजा 
की गाड़ी को रोक दिया। उन्होंने अपने हाथों से एक 
तलवार को तोड़ डाला | यह ब्रच्मचर्य का महत्व है । जीसस 
शंकर, ज्ञान देव, समथ स्वामी रामदास तथा अन्य सभी 
ग्राध्यात्मिक नेतागण त्रह्मचारी थे | 


० 
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तीसरा अध्याय 


आधुनिक अशक्षा 


यदि आप आधुनिक शिक्षा-प्रशाली की हमारी 
प्राचीन गुरुकुल शिक्षा य्रणाली के साथ ठुलना करें तो 
आप को इन दोनों में बड़ा अन्तर मिलेगा । पहली बात 
तो यह है कि आधुनिक शिक्षा-प्रयाली अत्यधिक व्यय- 
शाली है | चरित्र निर्माण तथा धार्मिक शिक्षा का तो इसमें 
पूर्णतया अभाव ही है। ग्रुरुकुल में प्रत्येक विद्यार्थी पवित्र 
होता था | प्रत्येक विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा में निपुण होता 
था | प्राचीन ज्ञान ब्‌ शिक्षा-प्रशाली का यह विशेष लक्षण 
था। प्रत्येक विद्या्थों की प्राणायाम, मंत्र-योग, श्रासन, 
सदाचार-पद्धति, गीता, रामायण, महाभारत और उप- 
निषदों का ज्ञान होता था | अत्येक विद्यार्थी में विनय, आत्म 
संयम, आशा पालन, सेवा-भाव, आत्म-समर्पण, सद्‌- 
व्यवहार, नम्नता, दयालुता तथा मम॒छ्ुत्व (आत्म-शान गत 
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करने की शुभेच्छा) आदि शुरणों का पूर्ण विकास रहता था | 


आजकल कालेजों के विद्यार्थियों में इन सदूगुणों में 
से एक भी सदगुण नहीं मिलता। आत्म-संयम किस 
चिड़िया का नाम है, यह तो वे जानते ही नहीं । विलासी 
जीवन और आत्म अनुकूलता तो उनमे बचपन ही से 
प्रारम्भ हो जाता है। अमिमान, धृष्टता और आज्ञा-भंग 
झादि दुगु ण तो उनमें कूट-कूट कर भरे रहते हैं। वे 
पक्के नास्तिक और उग्र अनात्मवादी हो गए, हैं । बहुतों 
की तो यह कहने में लज्जा प्रतीत होती है कि वे ईश्वर के 
अस्तित्व में विश्वास करते हैं | ब्रह्मचय॑ और आत्म-संयम का 
उनको तनिक भी ज्ञान नहीं है। सुन्दर आकर्षण पोशाक, 
अभक्ष्य-भोजन, कुसंगति, नाटक सिनेमा देखना, तथा 
पाश्चात्य रदन सहन के कारण वे दुर्बल और क्रोघी हो 
गए हेँ। बह्विद्या, आत्म-शान, आध्यात्मिक विद्या, 
वेराग्य, मोच्च बन्धन, आत्मा की शान्ति तथा उसके आनंद 
से थे नितांत श्रममिश हैं। चालढाल, लोकव्यवहार, 
विपयासक्ति, लोलुपता तथा विलासिता ने उनके भीतर घर 
कर लिया है। कालेज के कुछ एक विद्यार्थियां की जीवन- 
कहानी यदि आप सुने तो आपको अत्यन्त करुणा उत्तन्न 
होगी । गुरुकुल में छात्र-गण आरोग्य, बलवान ओर 
दीघजीवी होते थे । बंगाल के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों 
ही विशप्ति के अनुसार कलकत्ता ओर ढाका में छ४ फी 
सदी चियार्थी श्स्वस्थ हूँ तथा बम्बई स्वास्थ्य विभाग के 
शाधिकारियों की विशति के अनुसार करांची में ६० फी सदी 
विययार्थों ग्रस्वस्थ है। वास्तव में यह भी अनुसन्चान किया 
गया हैं कि समस्त भारतवर्ष भें विद्यार्थियों का स्वास्थ्य 
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जाजजीख जज +ज++-_+तहत......ततत.त - 
शशि (श्रषट व शोचनीय है | इसके अतिरिक्त जिन दुच्य- 
सना थे छुव्यवद्धारी के कारण उनके स्वास्थ्य का हास 
है। रद्या है, वे दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आजकल की स्कूलों 
और कालेजों से सदाच्यर की तथा धर्म की शित्षा नहीं 
दा जाती | अब! चीन सभ्यता ने देमारे त्रालनक बालिकाओं 
की बिलकुल अशक्त बना दिया है । थे कृत्रिम (बनावी) 
जीवन यापन करते ईं। बच्चों के चच्चे उतन्न द्वोंते हं। 
यह कुल मर्यादा की भ्रएवा है | सिनेमा निंदास्पद हो सया 
है | बह भावकता तथा कामोत्पत्ति का प्रेरक है । श्राजकल 
सिनेमाओं में, रामायण और महामारत की कहानियों के 
रहते हुए भी अधिकतर असम्य दृश्य तथा अशिए्ट खेलों 
का दी प्रदर्शन किया जाता है | मुझे पुनः यहां जोर देकर 
कह्टना पड़ता है कि भारतवर्प में जो ग्राजकल्न शिक्षा 
यणाली ग्रचलित है उसमें पूर्णतया तीत्र परिवर्तन करने 
की तत्काल आवश्यकता है| कहीं कहीं कालेजों में ग्रोफेसर 
लोग अपने विद्यार्थियों को फेशनेबल (शानदार) बस्तर 
पट्टिनने के लिए वाध्य करते हैं। इतना ही नहीं वे उन 
विद्यार्थियों से घृणा करते हैं जो खच्छु व सादे वस्त्र पहिनते 
हैं । कैसी करुसास्पद अवस्था हैं! खच्छुता एक वस्तु है 
ओर फैशन एक अन्य ! इस प्रकार की फेशन सांसारिक 
जीवन तथा इख्द्रिय-सुख भोगों में जड़ पकड़ लेती है । 


ल्‍्प्जै 
कर 
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अध्यापकों तथा माता पिताओं के कत्तव्य 
विद्यार्थियों के सदाचार तथा उनके वस्ठुतः चरित्र- 
निर्माण कार्य में, अध्यापकों और ओफेसरों का बड़ा 
भारी उत्तरदायित्व हैं । उनकी स्वयं पूर्ण सदाचारी तीर पवितत 


ध्अ 
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जला 


अध्यापकों तथा माता पताञ्रा क कत्तव्य है 








होना चाहिए। उन्हें धार्मिक होने चाहिये। अन्यथा वह 
ठीक वैसा ही होगा जेंसा कहा है--“अंधे की लकड़ी, को 
अंधे ने ही पकड़ी” अथाोत्‌ अंधा मनुष्य ही अन्य अंधे 
मनुष्य को राह बताता है। प्रत्येक अध्यापक को चाहिए, 
कि वह अपने अधिकार के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का 
पूर्णरूप से अनुभव करे। केवल शुप्क भाषणु-कला में 
भानसिक निपुणता प्राप्त कर लेना ही अध्यापक का वास्त- 
विक श्थगार नहीं हे । जब विद्यार्थो युवा अवस्था को 
प्राप्त होते हैं तो उनके स्थूल शरीरों में कुछ इडि और 
परिवर्तन होने लगते हैं आवाज बदल जाती है | मन में 
नये भाव व विचार उत्पन्न होने लगते हूँ | वे स्वभावतया 
विकक्षण (जिज्ञासु) बन जाते हैँं। वे गलियों में अपने 
मित्रों से सलाह करते हैं। उन्हें कुत्सितू सलाह मिलती 
है। वे दुव्यंसनों के कारण अपने स्वास्थ्य को नष्ट करते 
हैं। लिंग संत्रंघी स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, त्रह्मचये, 
दीघोयु तथा क्रोच व भावुकता पर विजय प्राप्त करने की 
विधि, श्रादि आदि विषयों का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त 
कराया जाना चाहिए | 


माता पिताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को 
महाभारत ओर रामायण की कहानियां सुनावें। जो 
ब्रक्चचय शरीर सदाचार से संबंध रखती हैं | ेल्‍ 

माता पिताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को वारं- 
पार ब्रह्मनय के बिपय में शिक्षा देते रहें ।* यह उनका 
एक विशिष्ट कत्तब्य है । जब बालक ओर बालिकाओं में 
पर्गावस्था के लक्षण दीखने लगें, तो उन्‍हें सब्र बातें 
सपए रूप से कद देना श्रावश्यक दे ) घीरे धीरे बताने में 


ब्रह्मचर्य साधना 
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कोई लाभ नहीं है। लिंग संत्रंधी विपयों को छुपाकर 
नहीं रखना चाहिए । यदि माता पिताओँ को अपने घच्चों 
के सामने इस महत्वपूर्ण. विषय पर ब्रातचीत करने में लम्जा 
प्रतीत होती दे तो वह एक नितांत अवास्तविक मर्यादा 
हैं । चुप रहने से उनकी उत्सुकत्ष और भी अधिक यढ़ 
जायगी । यदि बच्चे इन सब यातों को यथा समय अच्छी 
ग्रकार से समझ लेंगे तो, बह निश्चय है किन तो वे 
कुपथ-गामी मित्रों के संग से सार्ग-अ्रष्ट ही होंगे और न 
उनमें दुब्यंसनों की उत्पत्ति ही होगी । 

ऐ पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षक बृन्द ! 
अब निद्रा भंग कीजिए | विद्यार्थियों को ब्रह्मचय, सदाचार 
ओर धार्मिक मार्ग में प्रशिक्षित कीजिए | उन्हें सच्चे 
ब्रह्मचारी बनाइये । इस श्रेष्ठ का को अवहेलना न कीजिये ) 
आप इस विशिष्ट काय के लिए न्यायाय॒सार उत्तरदायी 
हैं। यह आपका थोग है । यवादि आप इस कार्य को 
उत्साहसहित उचित रीतिसे करे तो आपको थआात्म-साक्षात्कार 
की प्राप्ति हो सकती है । सच्चे और न्‍्यायी वनिए । सजग 
रहिए । बालक और बालिकाओं को अ्ह्मयचय की श्राव- 
श्वकता प्रदर्शित करते हुए उन्हें उन विविध पकारों से 
सुपरिचित कीजिए कि जिनके द्वारा वे वौव् (जों उनमे 
गुप्त आ्रात्म-शक्ति है) को सुरक्षित रख सके | 

जिन अध्यापकों ने पथम अयने आपको सुशिक्षित 
कर लिया है उन्हें चाहिए कि वे अपन विद्यार्थियों के 
साथ गुप्त चर्तालाप करें तथा उन्हें अह्यचर्य के संत्रध भ 
नियमित रूप से अभ्यास योग्य शिक्षा सदान करे | श्ीसाव 
एच० पेकन्हेम वॉल्श (एस> पो० जी० कालेज ट्रिचनी 
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पल्ली के भूतपूर्व प्रिंसिपल और व॒तंमान में बड़े पादड़ी) 
अपने विद्यार्थियों के साथ ब्रह्मचय और आत्मसंयम संबंधी 
विपयो पर नियमित रूप से बातोलाप क्रिया करते थे ) 
संसार का भविष्य भाग्य (प्रारूघ) अध्यापकों तथा 
विद्यार्थियों पर निर्भर है । यदि अध्यापकगण अपने 
विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से घार्मिक मार्ग में शिक्षा दें 
तो संसार में आदर्श नागरिक, योगी, जीवन्म॒क्तों की भर- 
मार होगी, जो सर्वत्र प्रसन्नता, -शान्ति, आनन्द और 
प्रकाश फेलाने में समर्थ होंगे | पाठशालाओं और, कालेजों 
में प्राचोन काल के ब्रह्मचारियों के जीवन चरित्र, ब्रह्मचर्य 
ओर तत्संबंधी महा भारत और रामायण की कहानियों 
के प्रदर्शन, मैजिक लेन्टर्न द्वारा नियमित रूप से होने 
चाहिए। इससे विद्यार्थियों को उनके चरित्र निर्माण तथा 
उन्नत बनने में बड़ी सहायता मिलेगी। धन्य है वह जो 
वास्तव में अपने विद्यार्थियों को सच्चे ब्रह्मचारी बनाने के 
लिए प्रयत्न करता है | धन्य, धन्य है वह जो खुद नैष्ठिक 
व्रह्मचारी बनने का उद्योग करता है। भगवान श्री कृष्ण 


उन सब पर प्रसन्न हो । अध्यापक, प्रोफेसर तथा विद्यार्थी: 
गण यशस्वी हों ! 


चौथा अध्याय 


भ्रद्मचारी कोन है ९ 


ब्रह्मचारी वह है जो पूर्ण पवित्रता का जीवन यापन 
करते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है| 
पवचिच्तता से जीवन यापन करना ही ब्द्गचर्य है। अनुगीता' 
में कहा है “जो मनुष्य अ्नुशासन-कार्य के परे चला गया है 
ओर जो ब्रह्म में स्थित हुआ ब्रह्म ही की भांति संसार में 
अ्रमण करता है, वह ब्रह्मचारी कहा जाता है।” 

ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैँं---एक नेष्ठिक त्रहद्मचारी 
जो जीवन पर्यन्त ब्रह्माचय ब्रत का पालन करता है और 
दूसरा उपाकुर्वन्‌ ब्रह्मचारी जो वेद अथवा शाज्ाध्ययन 
की समाप्ति के पश्चात्‌ णहस्थी बन जाता है । 

कैवल सच्चा अद्यचारी ही भक्ति और योगाभ्यास के 
द्वारा शान को प्राप्ति कर सकता है बिना अक्षचर्य के किसी 
प्रकार की भी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। अतः 
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ब्रह्मचय में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ आशभ्यामिक 
साधन नीचे दिए जाते हैं:-- 


कामुक द्वत्तियों तथा विचारों से मुक्त रहना 
ही ब्रह्मचरय है | ब्रह्मचारी को काम-दृष्टि स भी मुक्त रहना 
चाहिए । भगवान जीसस का कथन हैं “यदि आगपकी 
कामातुर दृष्टि ही हो गई तो आप अपने छद॒य में ब्यभिचार 
कर चुके हैं? सच्चा ब्रह्मचारी त्जी, कागज, लकड़ी या पत्थर 
के टुकड़े को स्पर्श करने में कुछ भी मित्रता का अनुभव 
नहीं करेगा। 


जखण्ड ब्रहद्मचारी 


अखंड ब्रह्मचारी जिसने बारह वर्षों तक अपने वीर्य 
की एक बूंद भी क्षय नहीं की है. सहज में ही त्रिना कुछ 
प्रयत्न के ससाधरि को प्राप्त कर सकता है। प्राण और 
मन उसके स्वंधा ग्रीन होते हैं। बाल ब्रह्मंच्रारी, अखंड 
अ्यचारी का ही एक पर्यायवाची शब्द है। अखंड ब्रह्म- 
चारी में, धारणा शक्ति (समभने की शक्ति), स्मृति शक्ति 
(याद रसने की शक्ति), और विचार शक्ति (अन्वेपण 
पा जाच करने की शक्ति) होती है। उसकी बुद्धि और 
शान शक्ति शुद्ध और तोब होती है श्रत: उसके लिए मनन 
गीर निदिध्यासन की आवश्यकता नहीं होती अखंड 
ब्रदानारी बहुत ही कम पाए जाते हैं। परन्तु कुछ अवश्य 
मिलेंगे | थ्राप भी श्र्ंड़ ब्रह्मचारी हो सकते हैं, यदि आप 
उच्चित रीति वे मची लगन से प्रयत्न करें | केवल जरटा 
बढ़ा लेने तथा सारे शरीर में राख लगा लेने से कोई 
मी छ्पंद ब्रद्यायारी नहीं बन सकता | वह जद्भाचारी जिसने 


शेर बरद्मचर्य साधना _ 





अपने स्थूल शरोर और इन्द्रियों को तो बस में कर लिया 
है, परन्तु जिसके मन में सदा कामवासनायें जाणत रहती 
हैं, पक्का पाखंडी है। उसका कमी भी विश्वास नहीं 
करना चाहिए । वह किसी समय प्रकट हो जायगा | वह 
ब्रद्याचारी नर्ीं कहा जा सकता । 
यदि आप 2१२ बसें तक अखंड ब्रह्मचारी रह सकते 
हतो आप बिना किसी अन्य साधना के ईश्वर साक्षात्कार 
कर लेंगे । आप जीवन के लक्ष्य को प्रास कर चुके | यहां 
अखंड शब्द की ओर बिशेष ध्यान देना चाहिए | 
नैडिक अह्मचारी बनिये। नेष्ठिक ऋढ्वचारी बह है जो 
जीवस पर्यन्त ब्रह्मचारी रहने का त्रत धारण कर्ता है। 
वह बिना यहस्थी बने तत्काल सन्‍्यास भ्रदण कर सकता है। 
प्रिय श्याम ! आप वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं. जिसने 
जीवन पर्मन्‍्त मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचारी रहने का 
ब्रत घारण किया है। अत्र आप के सम्मुख यूथ भी कंपा- 
यमान होगा । चूं कि, उसको, आप के अक्नचर्य की शक्ति के 
द्वारा छेदन किये जाने का मय है। आप अंब यूयों के भी 
तेजस्वी यूय हैं । | 
-ऊध्वेरेता योगी 
श्र मैं ऊध्वरेंता योगी के विषय में कुछ वर्णन कंरू गा। 
उर्ध्यरेता योगी बह है जिसमें वीं शक्ति ओज शक्ति के रूप 
मे परिणत होकर उसके मस्तिष्क में संचित रहती है जो पुनः 
ध्यानादि अभ्यासों के निमित्त काम में लाई जाती है । 
ऊर्ध् रेता योगी में, जो वीय॑ शक्ति ओज शक्तिके रूप में 
. परिणत द्वोवी है, उस परिवर्सेन की किया को खूपान्तरण 


ऊच्च रेता योगी इ्३ 








दते हैं। उच्चरेता योगी को स्वप्नदोष नहीं होता । वह 
फैबल अपने वीर्य को ओज शक्ति में परिणत ही नहीं करता 
रंतु अपनी यौगिक तथा पूर्ण ब्रह्मचय शक्ति के द्वारा 
अपने अंड कोशों में वीय की उत्पत्ति का भी अवरोध करता 
है | यह एक बड़ा.भारी रहस्य है। एलोपेथी डाक्टरों का 
विश्वास है कि ऊध्व रेता योगी में भी वीये की उत्पत्ति निरंतर 
देती रहती है और वह वीये-द्रव पुनः रक्त में बिलीन हो... 
जाता है। यह उनकी भूल है। वे योग के वास्तविक 
गुप्त रधस्थों को नहीं समझते । वे अंधकार में हैं | उनकी 
दृष्टि का ब्रिकास केवल विश्व के स्थूल पदा्थों तक ही है 
योगी अपनी चनत्चु ( आत्मिक दृष्टि ) के द्वारा पदार्थों की 
सू्तम गुप्त प्रकृति को भी समझने में समर्थ होता है। योगी 
बीरय के सूक्ष्म स्वमावपर नियंत्रण करता है और तदनुसार 
बीरय की उत्पत्ति मान्न का अवरोध करता है। योग-विजश्न 
के अनुसार वीर्य (शुक्र) यूच्रम स्थिति में सारे शरीर में 
विद्यमान रहता है । बह, कामोत्यत्ति तथा काम 
वासनाओं के प्रभाव से, जननेन्द्रियों में एकन्नित होकर 
विस्वित रूप को धारण करता दै। केवल पहिले से बने हुऐ. 
स्थूल वीर्य के झूदूगार का अवरोध करना ही नहीं, परंत, 
स्थूल श्रीज रूप से, उसकी उत्पत्ति का अवरोध करना ही 
ऊध्यरेता योगी यनना है। ऊध्वेरेता योगी शीघ्र ही ब्रह्म- 
साक्षातूकार कर सकता है। इस संबंध में उसके लिये केवल 
श्रवण पर्याप्त है। पाश्वात्य आध्यात्म-बिज्ञान के अनुसार 
शुद्ध विचार के द्वारा मीय को ओज शक्ति में परिणत करना 
ही लेगिकरूपांतरण कट्टलाता है। जिस प्रकार रसायनिक 
पदार्थ बाप के रा तपा भाष रूप में परिणत कर शुद्ध किया 
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अिनानन-न, 


जाता है ( जो पुनः स्थूल रुप को घारण करता है ), ठीक 
उसी प्रकार श्राध्यामिक साधना तथा आात्मोन्नति के शुद्ध 
सात्विक बिचारों के द्वारा, वीर्य भी शुद्ध किया जाकर ओज 
शक्ति में परिणत किया जाता है ! योग शातस््र के अनुसार 
ऊर्ध्व रेता योगी बद कहलाता है जिस में वीय-शक्ति ऊपर 
की शोर उठकर मस्तिष्क में प्रवेश करती है । 

रूपान्तरण की विधि अत्यन्त कठिन है, तथापि, 
अध्यात्मिक मार्ग में साधक के लिये परमावश्यक है| वह 
कर्मगोग, भक्ति योग, राजयोग तथा वेदान्त में साधक लिये 
एक परम श्रावश्यक गुण या योग्यता है। इसके लिये आप 
को भरसक ग्रयन्त करना चाहिये भविष्य जन्मों में तो आप 
इस के लिये प्रयत्न करेंगे ही तो फिर इसी समय क्यों नहीं ! 

आज वह आध्यात्मिक शक्ति है। जो मस्तिष्क में 
संचित रहती है | शुद्ध विचार, ध्यान, जप, पूजन, आसन 
तथा आशायाम के अभ्यास से वीय-शक्ति ओज शक्ति में 
बदलकर मस्तिष्क में एकत्र हो जाती है। यही ओज 
शक्ति पुनः भगवत्‌ चिंचन तथा अन्य आध्यात्मिक कार्यो 
के लिये काम में लाई जाती है । 

हठ-योगी सिद्धासन, शीर्षासन, सर्वोगासन, मूल घ, 
मद्यामुद्रा, नौलि क्रिया आदि अभ्या्सों के द्वारा 
अपनी वीर्य-शक्ति को ओज शक्ति में परिणत करता है | 

भक्त नवधा भक्ति (अबण, कीर्तन, स्मरण, पाद- 
सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, साख्य, झात्मनिवेदन) के 
परा अपने सनके मसल का नाश करता 
ता है। यम, नियम, आझासनव, 
ध्यान और समाधि के श्रम्यास 


अभ्यास तथा जप के छ 
है और उसे भगवान में लग 
प्राणायाम, अत्याह्मर, घारय्या, 
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के द्वारा, राज योगी, कामेच्छा पर विजय प्राप्त करता है 
और केवल्य प्राप्त करता है। ज्ञान योगी, विवेक, वैराग्य 
विचार, शम, दम, और तितिक्षा के द्वारा अपने को पवितन्न 
करता है | निरंतर अलिंग आत्मा का चिंतन कीजिये और 
काम-वासना का नाश कीजिये। सबे। में आत्माको देखिये। 
नाम ओर रूपों का त्याग कीजिये और वास्तविक तत्व 
(सत्‌ चित्‌ आनंद) को गहण कीजिये | 


क्रोध और मांसल शक्ति भी ओज में परिवत्तित की 
जा सकती है जिस मनुप्य में ओज शक्ति अधिक है, वह 
अमित मानसिक काय कर सकता है। वह अत्यन्त बुद्धिमान 
होता शै। उसके मुख पर आध्यात्मिक कान्ति और नेज्नों 
में देदीप्यमान प्रकाश होता है वह मित-भाषण से ओताओं के 
सनी पर शड़ा भारी प्रभावित डाल सकता है। 
उसका भाषण ओजस्वी होता है। उसका व्यक्तित्व 
आश्रय (आदर) उत्पन्न करने वाला होता है। भगवान 
शंकर (जो एक अखंड ब्रह्मचारी थे) ने अपनी ओज शक्ति 
के द्वारा श्रनेक आश्रय जनक काय किये । उन्होंने अपनी 
खोज शक्ति के द्वारा भारत के विविध स्थान में विद्वान 
पंडितों तथा धर्माचायों के साथ शास्त्रार्थ कर दिग्विजय की 
खोर समस्त भारत में अरद्वेंत मत की स्थापना की । योगी 
नित्य, अलंड ब्रह्मचय के द्वारा अपने में इस ओज-शक्ति 
को संचित करता रहता है। 


छे भेरे प्रिय पाठकगणशु ! इस वौय स्ाब की अस्यन्त 
त्यन्त रावधानी के साथ रक्षा कीजिये | मम वचन और 
के है दारा पवित्र होकर ऊबच्चे रेता योगी बनिये। 


३६ ; वरह्मचय साधना 
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ब्रद्मचय का माप-दरड 
... यरत्येक मनुस्य में अनेक इच्छायें होती हैं। उन सब 
में मुख्य बलव॒ती इच्छा है कामेच्छा। (मेंथुन की इच्छा), 
सत्र ही इच्छायें इस मुझय इच्छा पर आधारित रहती हैं 
भन, पृत्र, सम्रद्धि, घर, गाय बैल आदि की इच्छाएं सब 
इस मुख्य इच्छा के पीछे रहती हैं। इस अखिल ब्रज्लांड का 
सप्टि क्रम चलता रहै, इस कारण से भगवान ने इस इच्छा 
कं इस पकार अत्यन्त बलवती बनाई है। अन्यथा 
त्रिश्वविद्यालयों से निकले हुए छात्रों की मांति जीवन्मुक्तों की 
भी संसार में भरमार होती । विश्वविद्यालयों की डिग्रियां प्राप्त 
करता आसान है। परंतु काम की प्रद्वति को रोकना एक 
महान कठिन कार्य है! जिसने कामबासना का स्धा त्याग 
कर दिया है और जिसने अपने आपको मानसिक अह्ायच्य 
में स्थापित कर दिया है, वह स्वयं अहम है । 
मनुस्यों में नित्य यह शिकायत सुनी जाती है कि उन्हें 
ब्रक्षचर्य से पूर्णा सफलता ग्राप्त नहीं होती यद्यपि वे उसके 
लिये भरसक प्रयत्न और अभ्यास भी करते हैं | इसके लिये 
उनकी भयभीत और हृताश होने की आवश्यकता नहीं है | 
यह उनकी भारी भूल है। श्राध्यात्मिक प्रदेश में भी वायु 
तथा सर्दी गर्मों मापने के यंत्र हैं। वे अत्यन्त सूक्षम हैं) 
श्राध्यात्मिक साप-दण्ड के द्वारा मानसिक पवित्रता की 
उन्नति (बृड्धि) सूच्म से सूद्ठम स्थिति में जानी जा सकती है | 
पवित्रता की स्थिति को अहण करने (समभ्कने) के लिये आप 
के लिये सदुबुद्धि की आवश्यकता है। कठिन साधना, परा 
वैराग्य और सुमुझ्त्व के द्वारा सानसिक पवित्रता की उच्चतम 
घ्थिति शीघ्र दी जानी जा सकती हैं यदि कोई मनुष्य गायत्री 
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या 3४ संत्र का केबल आध घंटे के लिये ही नित्य जप 
करता है, तो आध्यात्मिक थर्मामीयर ( मापदण्ड ) 
उसके ब्रह्मचय (पवित्रता) की सूक्ष्म स्थिति को तत्काल 
प्रदर्शित कर देता है। इस को आप अपनी अशुद्ध बुद्धि 
के कारण जान नहीं सकते | एक या दो वष के लिये नित्य 
नियमित रूप से साधना कीजिये और फिर अपने मन की 
वर्तमान स्थिति को उस के पिछुले वर्ष की स्थिति से मिलान 
कीजिये | आपको विशाल परिवतन प्रतीत होगा । आप 
अधिक शान्ति, अधिक पवित्रता, और अधिक बल और 
शक्ति का अनुभव करेंगे | इस में तनिक भी संदेह नहीं है। 
अत्यधिक प्रयत्न की आवश्कता है। 


ह्लियों के लिये ब्रद्मचये 

स्त्रियां भी ब्रह्मचय ज्त का श्राचरण कर सकती हैं । 
वे भी मीराबाई की भांति नैष्टिक ब्रह्मचारिणियां रह सकती 
हैं तथा झपने आपको भगवान की सेवा और भक्ति भें 
जुटा सकती ईँ | वे गागीं और सुलभा की नाई ब्रत, विचार 
कर सकती हँ। यदि वे इस माग का अवलंबन करेंगी 
तो थे ब्रह्मचारिणियां कही जायेंगी। ग्रहस्थ धर्म का अनु- 
सरणु करने वाली स्लियां सावित्री, अनसूयादि को अपना 
ग्रादर्श मानती हुई पातिब्रत धर्म का पालन कर सकती हैं | 
जिस प्रकार लैला मजनू में भगवान को देख कर उसका 
साक्षात्कार किया, टीक उसी प्रकार ने भी अपने पतिदेवों 
में भगवान रृष्ण को देखकर भगवत्साक्षास्कार कर सकती 
हूं। वे भी आसन, प्ञणायाम आदि सब्र क्रियाओं का 
प्म्यास कर सकती €। उनको अपने घरों में नित्य खुब 
सफातन, जर और प्राथना करनी चादिए । भक्ति के द्वारा 


रे - अहझचय साधना 
व 

वे अपनी कामबासनाओं का सहज ही में नाश कर सकती 

हैं क्योंकि स्थियां स्वभाव से ही भक्ति-परायण हुआ करती 

हैं। यदि कोई सदयहस्थी संतानोपत्ति तथा ८शे परम्परा 
की चालू रखने के निमित्त ही अपनी विवाहिता ल्लरी के 
साथ प्रसंग करता है, तो बह भी वास्तव में एक सच्चा 
ब्रह्मचारी समका जाता है| प्रसंग इन्द्रियों की तृप्ति मात्र 
के लिये नहीं होना चाहिये । 

पूरकाल मे कई स्त्रियों ने अपनी बह्मचर्य की शक्ति 
के हारा अनेक आश्चय जनक कार्य कर संसार को ब्रह्म- 
चय का महत्व मदशन किया है | सती नलयिनी ने अपने 
पति की जीवन रक्षा के निमित्त, अपने सतीत्व के बल के 
द्वारा सूर्योदय को ही रोक दिया | सती अनुसूया ने ब्रह्मा, 
विश्णु, और महेश इन तजिमूर्तियों को नम्हें-ननन्‍्हें बच्चे बना 
दिये जब उन्हों ने उससे निर्वाण-भिक्षा की प्रार्थना की | 
बद्द केवल उसके पातित्रत धर्म का ही बल था कि जिसके 
द्वारा उसने इस प्रसिद्ध देवताओं को इस प्रकार बालक 
रूप में परिवत्तित कर दिया। सति सावित्री ने अपने पाति- 
प्रत धर्म के द्वारा अपने पति सत्यवान को यम-पाश से मुक्त 
करा कर पुनः जीवित कराया। ल्लीत्व का ऐसा ही महत्व 
है। अह्मचर्य की ऐसी ही शक्ति है। वे ज्ियां जो पवित्रता 
तथा सतीत्व के द्वारा ग्रहस्थ जीवन यावन करती हैं, वे 
भी अनसूवा, नलयिसी या साविन्नी बन सकती हैं। 
ग्रहस्थियों के लिये त्रह्मचय 
यद्यवि संसार में विविध प्रकार के प्रलोमन और मन 

को व्यथित करने वाली अनेकानेक बातें हैं। तथापि 
मनुष्य के लिये संसार में रहते हुये अह्यचय का अभ्या5 





जिन 
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करना निरा असंभव नहीं है। पूत्रकाल में भी कइयों ने 
इसमें सफलता प्रास की है। रादाचार घार्मिक ग्रथों का 
अध्ययन, सत्संग, जप, ध्यान, प्राणायाम, सात्विक और 
मिताहार, ब्रक्मविचार, आत्मविश्लेषण और आत्म संशोधन, 
यम, नियम, तथा गीता के १७वें अध्याय में वर्णन किये 
गये शारोरिक, वाचक और मानसिक तपों का अम्यास--- 
ये सब ही ब्रह्मचर्य में सफलता प्राप्त करने के साधन हैं । 
लोग अनियमित, असत्‌ , अपरिमित, अधार्मिक तथा 
अशिक्तित-जीवन व्यतीत करते हैं। यही कारण है कि 
वे दुःख पाते और उन्हें अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में 
सफलता प्राप्त नहीं द्वोती। जिस प्रकार हाथी अपनी ही 
सूड से अपने सिर पर धूल उछालता है, ठीक उसी प्रकार 
मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण क्लेश तथा बाधाओं को 
बुलाकर अपने गले बांघते हैं । 


आजकल हमारे नवयुवक, पाश्चवात्य सभ्यता के अनु- 
सार, जब॒ कभी वे कहीं बाहिर जाते हैं तो अपनी पत्तियों 
को भी अपने साथ ले जाते हैं। इससे उनमें सबंदा स्त्रियों 
के संग में रहने का दुव्यंसन पड़ जाता है। पुनः तनिक 
भी वियोग उनके लिए बड़े भारी दुःख का कारण होता 
३। जब उनकी स्त्रियां मर जाती हैं, तो उन्हें बहुत आपत्‌ 
पहुंचता है और भी ऐसे मनुष्यों के लिए. केवल एक भाह 
के लिये भी ब्रह्मचयत्रत का पालन करना अति कठिन सा 
ऐे जाता है। ऐ अभागे, दुश्खी, दु्वल प्राणियों ) ऐ. 
खाध्यात्मिक दीवालियों | अपनी धघर्मपत्नियों से जितना 
शपिय: हो सके, दृर रहने का प्रवत्त कीजिये । उनके साथ 
प.म बातचोत कीजिये। गंभीर रदिये। उनके साथ परिद्वास 


४० ब्रक्मचम साधना 
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न कीजिये | सायंकाल में घूमने के लिये अकेले ही जाइये। . 
आपके विज्ञ पूर्वजों ने क्‍या किया! पाश्चात्य लोगों में 
जो उत्तम ग्रुण हैं, केवल उन्हीं का अनुसरण कीजिये। 
कत्ल, आभरपण, खान, पान, रहन, सहन, तथा अंन्य 
फेशनेविल कार्यों में उनका अधम अनुकरण करना आपत्ति- 
जनक है| यदि मनुष्य गहस्थ में भी पवितन्नता-से जीवन 
यापन करें और केवल समयानुकूल वंश-परम्परा के 
निमित्त ही स््री-प्रसंग करे तो वह स्वस्थ, बुद्धिमान, शक्ति 
शाली, सुन्दर और आत्मसमर्यण करने वाली संतान 
को उत्पन्न कर सकता है। प्राचीन भारतं में जब विद्वार 
अौर तपस्वी लोग, विवाह करते थे तो वे इसी उद्देश्य 
के लिये, इसी शिष्ट नियम का अनुसरण करते थे तथा 
जन साधारण को इस बात की शित्ता देते थे कि किस 
प्रकार व्यवहार और मर्यादा के द्वारा गहस्थी भी अह्मचय 

का जीवन यापन कर सकता है। । 

आपकी अपनी घर्मपत्नी को गीता, उपनिषद्‌ , भाग- 
वत, रामायण के अध्ययन तथा जत, खान-पान, आदि 
नियमों के विषय में शिक्षा देनी होगी । ' 

शात्रों का वचन है कि जब मनुष्य के एक पृत्र उत्पन्न 
हो जाता है, तो उसकी पत्नी उसकी माता के खुल्य हो 
जाती है, क्योंकि वह स्वयं ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ ट्दै। 
ऐसी परिस्थिति में अब आप विचार कर सकते हैं कि एक 
पुत्रोत्तत्ति के पश्चात्‌ भी इन्द्रिथ रुख के लिए असंग 
कर संठानोंलित्ति करते रहना कहाँ तक उचित ओर 


मानवीय है । ह हक 
. उत्सुक साधक, जो आत्मसाक्षात्कार के मार्ग कां 
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अवलंबन कर रहे हैं और जो ४० वष से अधिक की 
अवस्था वाले गहस्थी हैं, उन्हें चाहिये कि वे अपनी धर्म- 
पत्नी के साथ जहां तक हो सके बहुत ही कम प्रसंग करें ] 
यदि वे शीघ्र उन्नति चाहते हैं और केवल इसी जन्म में 
भगवद-साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिये कि 
वे शारीरिक ब्रह्मचये की ओर पूरा पूरा ध्यान दें। आध्या- 
त्मिक मार्ग में मनमानी छूट को स्थान नहीं दै । 


एक साधक असंतोष पूर्वक कहता है “जब में ध्यान 
करता हूँ तो मेरे चित्त से, अशुद्ध विचारों के तह के तह 
निकलने लगते हैं | कभी कभी तो वे इतने उम्र और मर्यंकर 
होते हैँ कि में चक्रा जाता हूँ और नहीं समझ सकता कि 
उन्हें किस प्रकार रोका जाय॑ | मैं सत्य ओर ब्रह्मचये में 
पृणे रूप से व्यवस्थित नहीं हूँ । असत्य बोलने का स्वभाव 
और काम वासनाएँ अभी तक मुझ में शुप्त रूप से सता 
रदी हैं। ख्रो का चिंतन मात्र मेरे मत में उद्देग उप्तन्न कर 
देता है। मेरा मन और छुदय इतना कोमल है कि में उन्त 
विचारों .पर नियंत्रण नहीं कर सकता। ज्योंही मन में 
विचार प्रवेश करता है, त्योंही मन ध्यान और दिन भर 
की शान्ति तत्काल धूल में मिल जाती है.। मैं अपने मन 
फो समभाता हूँ , फुसलाता हूँ , डराता हूँ , फिर भी सत्र 
निरर्थक् । मन बढ़ा उपद्रव करता है। में नहीं समझ सकता 
कि इस काम पर किस प्रकार विजय ग्राप्त की जाय | चिड़ 
निड्ाहट, श्रहंकार, कोध, लोभ, घृणा, आसक्ति आदि 
दुगु ग॒ मुर्का। श्भी तक गुप्त रूप से विथमान ह६ै। जहां 
तक भेने अपने मन का विश्लेषण किया है, में कह सकता 
हूँ कि फाम ही मेरा मुख्य और वलवान शबु है। मेँ आप 
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से प्रार्थना करता हूँ. कि कृपया सुझे आप अपनी अनुमति 
प्रदान करें कि में अपने को उस से किस प्रकार मुक्त करू?) 


मन तरड़ा नीति कुशल है। वह भीतर पुनः कुछ 
उपद्रव मचाने का म्यत्न करेगा | उसकी गूढ़ रीतियों तथा 
उसके गुप्त व्यापारों को समझना अत्यन्त कठिन है। इसके 
लिये योग्य बुद्धि से सावधानी पूर्वक बार बार अंतरावलोकन 
तथा पूरी पूरी देख रेख की आवश्यकता है । जब कमी भी 
आपको मने में अशुद्ध विचारों के साथ किसी स्त्री के स्वरुप 
की कल्पना हो उठे तो आप “3 दुर्गों देव्यें नमः” मंत्र 
का बार बार उच्चारण करें और म्मनसिक प्रणाम करें । 
शने शने पुराने अशुम विचार नष्ट हो जायँंगे। (सी 
प्रकार जब कभी किसी स्त्री को देखने का अ्रवसर भरा बने 
तो उस समय भी इसी भाव को रखते हुऐ इसी मंत्र का 
मानसिक उच्चारण करें | आप की दृष्टि पवित्र हो जायगी | 
संसार में सभी स्तियाँ देवी (मातृ) स्वरूप हैं। 

ज्राप कबतक कामुक शहस्थी बने रेहेंगे ! क्‍या आय 
पर्यन्‍्त १ क्या आपको खाने, सोने और संतानोलति क्के 
श्रतिरिक्त संसार में कोई अन्य उत्तम काय नहीं है | यो, . 
श्राप, आत्मा के नित्य-सुख का अचुभव फरना नहीं 
खाहते १ आप सांसारिक भोग विलास पर्याप्त मात्रा में 
प्राप्त कर चुके हैं। आप रहस्थी की स्थिति से परे जाचुके 
हैं। जब तक आप युवा हैं, आप॑ क्लमायोग हो सकते हैं, 
परंतु अब नहीं, जब कि आप के संतान उत्पन्न हो खुकी 
है। अब संसार में रहते हुये वानप्रस्थ तथा मानसिक 


| " ते जाइये । सर्व प्रथम 
संन्यास की अवस्था _के लिये तैयार हो जाई 
अपने दछूदय की रेंगिये । मन को शिक्षित कीजिये | मन से 
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पदार्थों के प्रति अनासकत रहना ही वास्तविक संन्यास है। 
वास्तत्रिक संन्यास, वासनाओं, ममता, स्वार्थ, तथा बच्चे, 
स्वी, संपत्ति, और शरीर के मोह का त्याग है। आप को 
हिमाचल की कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। 
मन की उपयुक्त मानसिक स्थिति प्राप्त कीजिये | गहस्थ 
में त्ली बच्चों सहित रहिये, संसार में रहिये, पर सांसारिक 
विचारों से परे रहिये। सांसारी प्रपचों का त्याग कीजिये। 
यही वास्तविक सन्यास है। यही वह है जो मैं चाहता हूँ। 
ऐसा करने से न्पाप राजाओं के राजा बन जायंगे। 








पांचवां अध्याय 


कामवासना की अबलता 


आजकल चअच्चों के बच्चे उत्तन्न होते हैं । बाल विवाहों 
के कारण शारीरिक पतन तथा वीर्य का असामय्रिक क्षय 
होता है। बुद्धि के अभिमानी मनुष्य को पशु से: 
शिक्षा लेनी चाहिये । सिंह, द्ाथी, ब्रेल तथा अन्य शक्ति- 
शाली पशुओं का श्रात्म निर्यत्रण मनुष्यों से कहीं अच्छा 
है | सिंह वर्ष में केवल एक बार ही भोग करता है गर्भाधान . 
: के पश्चात्‌ सादा पशु कभी भी नर पशुओं को अपने पास न 
आने देंगे जब॒ तक कि उन के बच्चे दूध न छोड़ दें तथा 
वे स्वयं पुनः स्वस्थ्य और बलवान न हो जाये । यह फेवल 
मनुष्य ही है जो प्रकृति के नियर्मों की अचद्दे लाया करता है 
और फलतः अनेकानेक रोगों का शिकार बनता है । 
उसने अपने आप को पशुओं से भी श्राघेक नीचे पतित 
करें दिया है, आहार, निद्रा, भय और मैथन-ये पश्श्रा 
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ओर मनुष्य में समान रूप से रहते हैं। मनुष्य में यदि, - ' 


कुछ विशेषता है तो बह क्रेवल धर्म, विवेक और नाग | 
शक्ति की ही है। यदि उसमें ये गुण नहीं हैं तो वह भो | 
ठीक एक द्विपद पशु ही है । ' 


संसार में काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। वही मनुष्य 
का भक्तण करता है। मैथुन के अनंतर अस्यन्त शक्ति . 
ही नता प्राप्त होती है। ज्जी को प्रसन्न करने तथा उसकी 
श्रावश्यक्ता व विलासिताओं को पूरा करने के लिये धन 
कमाने में आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता हैं.) 
घन एकत्रित कर लेने में आपको नाना प्रकार के छल 
कपट व पाप कर्म करने पड़ते हैं। आपको अपनी स्त्री 
तथा बच्चों के मानसिक शोक, चिन्ताओं में भी भाग लेना 
पड़ता है। तत्वतः आपको अपने कुद्ठम्ब को पालन करने 
में सहस्तो वाघाओं का सामना करना पड़ता है। क्योकि 
कोई भी दो व्यक्ति एक मत के नहों होते अतः घर में हर 
समय कलद रहती है। आपको अपने उत्तरदायित्व तथा 
अपनी आवश्यकताओं को बरवस बढ़ाते रहना पढ़ता 
ऐ | आपकी मति भ्रमित हो जाती है। वीय॑ क्षय के कारण 
जो भारी हानि द्ोती है उसके फलतः आपके शरीर में 
नाना प्रकार की व्याथियां, शिथिलता, दुर्बलता तथा 
शक्ति द्ीनवा उत्पन्न हो जाती है। तदनुसार आप शोध 
मृत्यु का द्वार खटखटाने लगते हैं। अतः शआगप अखंड 
ब्रदाचारी बनकर अपने श्रापको शोक, दुःख और बाधाओं 
से मुझ कीजिये | 

एक बार के प्रसंग में जो शक्ति ब्यय होती है यह 
एक दिन के मानसिक्त कार्य की मानसिक्र शक्ति तथा साल 
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दिन के शारीरिक कार्य की शारीरिक शक्ति के बराबर 
दोती है। पाप, डकेती, बलात्कार, अपहरण, आक्रमण, 
हत्या आदि कार्यों का इतिहास यदि आप पढ़े तो आपको 
बिदित होगा कि जितने भी मुकदमे श्राज कल सेशन कोर्ट 
के समक्ष परीक्षा के निर्मित्त आते हैं, उच्त सबका मूल कारण 


कामवासना ही है ! 

पतंगा अमि या दीपक को सुन्दर पुष्प समझ फेर 
उसकी और भागता है और श्रपने आपको भस्म कर 
डालता है। ठीक इसी प्रकार कामी मनुष्य, यह समस्त 
कर कि उसको वास्तविक आनन्द आप्त होगा, स्त्री के 
मिथ्या रमणीय सौंदर्य की ओर दौड़ता है और अपने 
खअापको कामामि में भस्म कर डालता है। मनुष्य ने अपने 
को कास की कंठपुतली वनाकर अ्रत्यन्त नीचे गिरा दिया 
है। शोक है कि मनुष्य एक अचुकरूए करने वाला 
यंत्र बन गया है। उसते अपनों विचार शक्ति का हास 
कर डाला है। वह दासत्व के अत्यन्त नीच व्यवहार में 
ड्रब गया है| यह कैसी दयनीय अवस्था है | यह कैसी वास्त- 
विक शोचनीय दशा है ! यदि वह चाहता है कि वह अपना 
बास्तविक महत्व और खोई हुई देविक स्थिति पुनः प्राप्त 
करे तो उसे चाहिये कि वह अपनी प्रकृति का पूर्णतया 
परिवर्तन करे, अपनी कामवासना की सर्वधा त्याग कर 


खपने मन में शुद्ध सात्विक विचारों को भरे तथा नित्य 
नियमितरूप से ध्यान का अभ्यास करे |. कामवासना की 
(४ करना ही परमार्नद 


प्राप्ति का एक मुख्य प्र्ब ु 
रब मलुष्व काम के छारा उत्तेजित है तो प्राल कवित 


श्प्ट असझ्नय साथना 








साथ हू ढना पड़ेगा । जिस प्रकार लोमड़ी अपने को झाडी 
* छुपाये रस्बती है, टीक उसी ग्रकार यह काम भी अपने 
को मन के अन्तःस्थानों और आश्रय में छुपाये रखता है । 
छाप उसकी ज्षमता का अनुसन्धान केवल तमी ही कर 
सकते हैं, जब कि आप पूर्ण सावधान हैं इसमें आत्म 
निरीज्नण की अत्यन्त आवश्यकता है । जिस प्रकार अपने 
पराक्मी शत्रुओं को जीतने के लिए. आपको उन पर चारों 
ओर से एक साथ आक्रमण करना पड़ेगा, ठीक उसी 
प्रकार से अपनी प्रबल इन्द्रियों को बश में करने के लिये 
झ्ावकों उन पर भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, चारों श्रोर 
भे श्राक्रमणु करना पड़ेगा । 

जंगली शेर, चीते व द्वाथी को वश में करना सहज 
2 । बिपैले सर्व के साथ खेलना आसान है। थत्रिके 


ल्€ 


ऊपर चलना कठिन नहीं है। अग्नि की नियलना तथा 
पानी की पी डालना भी कोई कठिन कार्य नहीं 


समुद्र के 

2। द्विमालय जैसे पर्वत भी उखाड़ कर फेंके जा सकते 
£ं। रणान्नैत्र में विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात तो 
नहीं है। परम्व॒ काम वासना का उन्मूलन कसा ञ्र्ति 
कडिस है। ऐसा होने पर भी आपको तनिक भी निराश 


की हों है | ईश्वर के नाम तथा उसके 
ख्रनग्रह में विश्वास रखिये। बिना भगवान की कपा के 
क्राम बासना का समूल नष्ट होना अशक्य है। यदि आप 
की भगवान में विश्वास है तो आपकी सफलता अवश्य 
ग्राम होगी। आप एक ही ऋण में कासवासना का नारा 
काने में समर्थ हो सकते हैं। यदि भगवान की कृपा हो 
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कामवासना को प्रवन्नता च६ 





न +ीतलनीी तन, 


सकता है और लूला मनुष्य भी पहाड़ी की शिखर पर 
चढ़ सकता है, यथा-- 

“मूक्॑करोति वाचालं पंगुम्‌ लंघयते गिरिम। 

यत्‌ कृपा तमहंबंदे परसानन्द माधवम्‌ ॥?? 

केवल मानवी प्रयत्न से काम नहीं चलेगा | भगबद- 
कृपा की परम आवश्यकता है। मगवान उनको सहायता 
प्रदान करते हैं, जो मनुष्य अपने पेरों पर खड़े होते है | 
यदि आप संपूर्णतया आत्म-समर्पण करते हैं तो मां दुर्गा 
थ्रापकी साधना स्वयं करेगी । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है। आपके पुर,ने संस्कार तथा वासनायें कैसी ही प्रबल 
क्यों न हो, आपकी कामबासना समूल नष्ट हो जायगी 
यदि आप ध्यान, मन्त्र-जप, सात्विक भोजन, सत्संग, 
प्राणायास का अभ्यास, शीपोसन और सर्वोगासन, धार्मिक 
गन्‍्थों का अध्ययन, आव्मविचार (मैं कीन हूँ १५ और 
किसी पविचत्र नदी के तट पर कुछ समय के लिये एकान्त 
वास-नित्य नियमित रूप से करें । सत्ब, रजस्‌ और तमस 
को दबा देता है। आपको किसी भी अवस्था में निराश 
होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में पूर्णतया तत्पर 
रहिए, मार को मारिए और रण में विजय प्राप्त कीजिये | 
देदीप्पमान योगी की भांति चमक डउठिये। आप निशष्य 
शुदू आत्मा है | है विश्वराज ] इसका अनुभव कीजिये । 

जिस प्रकार दूध से दही बनता है, ठीक उसी प्रकार 
काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कामया इच्छा की 
पूर्ति नहीं हुई और यदि उस इच्छा पूत्ति के मार्ग में कोई 
पाधक झा उपस्थित हुआ, तो कामी मनुप्य अवश्य रोप- 
गुना वे फोपित हो जाथगा । काम मनुष्य क्रोधित हो जाता 


३.० ब्रह्मचर्य साधना 





है तो उसमें मोह, स्मरण शक्ति की व्यग्रता तथा विचार 
शक्ति का हास होकर अन्त में वह नाश को प्राप्त होता 
है। जब सनुप्य रोप युक्त होता है, तो फिर संसार में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो उसके क्रोध को शांत कर सके | 
बह कठोर और अपशब्दों की मार करेगा और क्या नहीं 
कर बेठेगया। वह अनियंत्रित हो जाता है। कलह जब 
आरम्म होती है तो पहिले पहिल कुछ कड़े शब्दों 
के साथ ही होती है, परन्तु उसका अन्त हाथाहाथी 'लह्ठम 
ल्दी, छुरा छुरी और मार काट में होता है। अज्ञानी 
मनुष्यों के कामरूपी भर्यकर रोग को दूर करने तथा साथकों 
को ब्रह्म-स्थिति में पहुँचाने के लिये ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त 
कोई भी अधिक प्रभावशाली औषधि नहीं है । 


सब प्रकार के मेथुन संबंधी अनियमित व्यवहार हस्त 
मैथुन, गुदा मैथुन (पुरुष मैथुन) आदि आदि निन्दित 
पाशवी स्वभावों का संबंथा त्याग करना चाहिये | इनसे 
नाड़ी मंडल का सर्वथा नाश होकर अत्यन्त दुर्गति आप्त 
होती है। भोजन में यत्किचित परिवर्तन, ग्राशायाम का 
ग्रभ्यास तथा यत्किचित जप के करने से आपको भ्रमवश 
यह नहीं समझ लेना चाहिये कि आपने काम-वासना 
सर्वधा त्याग कर दिया हैं। आप किसी भी समय 
प्रलोभन में आ सकते हैं । नित्य सावधानी ओर कठिन 
साधना की पूरी पूरी आवश्यकता है। संकुचिव प्रयत्न के 
द्वारा आप पूर्ण अह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकते | जिस 
प्रकार एक प्रतवल शत्र॒ को मारने के लिये मशीनगन 
(एक प्रकार की तोप) की आवश्यकता होती है, ठीक 
उसी प्रकार इस कामरूपी प्रबल शब्ध का वध करने के 


कास 


कामबासना की ग्रवलता ५१ 








लिये निरन्तर उम्र और दृद॒ साधना की आवश्यकता है 
ब्रह्मचय में यरत्किचित्‌ सफलता प्राप्त कर लेने पर आपको 
अभिमान नहीं करना चाहिये | यदि आपकी परीक्षा ली 
गई तो आप बुरी तरह असफल होंगे। आपको अपने 
दोष का सदा ध्यान रखते हुये उनसे मुक्त होने का निरन्तर 
प्रयत्न करते रहना चाहिये | भरसक प्रयत्न की आवश्यकता 


है। केवल तमी आप इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त 
कर सकेंगे । 


एक महानुभाव जो विवाहित थे और जिन्होंने धूम्न- 
पान और मदिरा का त्याग कर दिया था, ब्रह्मचर्य का 
अभ्यास करना चाहते थे । उनकी स्त्री भी इस कार्य के 
लिये सहमत थी। परन्तु वे स्वयं इस कार्य में सफलता 
प्राप्त करना कठिन मानते थे। विशेष कर उनकी 
कठिनाई नेत्र-इंद्रिय की थी। अभी अभी जब 
वे मुझसे मिले तो उन्होंने कहा--“गली ही मेरा मुख्य 
शत्रु है। तात्पय यह कि आंखें ज्यों ही वे सुसज्जित 
स्त्रियों को देखती हैं, आकर्षित हो जाती हैं |?” एक साधक 
कहता है--“जब्र में प्राणायाम, जप और ध्यान का द्ढु 
श्रभ्यास करता था, उस समय मेरा मन कामोत्तेजक 
परिस्थितितों में भी कामातुर नहों होता था। परन्तु जब 
मैने अ्रभ्यास छोड़ दिया तो मेरा मन, गलियों में अलंकृत 
कुल-म्नियों को तथा सिनेमा घरों के सामने छ्न्रियों के 
चित्रों को देखकर तु॒रत आकर्षित हो जाता था। समुद्र तट 
और माल रोड (माल सड़क) ही मेरे शत्रु हैं |” 


भी भत्‌ हरि का कथन है--'भोजन के लिये जो कुछ 
भी भित्ता द्वारा प्राप्त हो जाय और वह भी नीरस ऐसी भिक्ता 





ब्रह्मचय साधना 


ल्‍्पौँ 


७, 





को म॑ दिन में केवल एक वार करता हूँ; बिछोने के लिए 
क्रेबल पथ्ची है; परिचर्या के लिये शरीर ही मेरा भ्ृत्त्य 
(नौकर) 2; वस्त्र के लिए सदस्तों पदश्चियां लगी हुई पुरानी 
कम्वल है; ऐसा होने पर भी दुःख इस बात का है कि 
बुष्ट काम मेरा पीछा सहीं छोड़ता है )” 


अभ्रीमान जेरोम, यूस्टोचियम नामक कुमारिक से, काम 
की प्रचलता थीर संवम-संग्राम के विपय में लिखते हैं:--- 


न्ग्रो! जब में यू्य की ताम से संतष्त रेग्स्तिन में 
खगरकेला रहता था और जब में वहां तपस्वियों के रहने 
बोस्य भयंकर सिवासस्थान की बिजनता का अनुगव 
करता था, उस समय कई बार मैंने रोम के आनन्दों का 
लिंतन किया ! मेरे शरीर पर एक फटी पुरानी गुदड़ी थी; 
मेरे शरीर का चमड़ा हब्शियों के समान काला था। 
प्रति दिन में रोता और विलाप करता और यदि ऋनिच्छा* 
पूर्वक मुक्के निद्रा आा जाती तो मेरा इंश शरीर दी (थ्वी 
पर गिर पड़ता। खाने पीने के संबंध में मैं कुछ नहीं 
कहता, क्योंकि इस प्रकार के रेगिस्तान मैं रोगियों तक को 
भी टंडे पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता ) ऐसी, 
स्थिति में भी मैं जो विषेले सांप विच्छू व जंगली जानवरों 
के मध्य में. रहता हुआ, नरक के भय से अपने ७ 
इस कारागार का दंड दें रहा था-बहुधा ध्यान में खन्दर 


के समुदाय को देखा करता था। भूख के कार्य 

फिर भी इस इुब॒ल 
प्तहे रद्दा था। 
लित रह्टती है ।” 


कन्याओओं 
मेरा चहरा पीला पड़ा हुक था, 
शरीर में भी मेरा मन त्रासना से संत 
कामेच्छा की अग्नि खतक शरीर में भी प्रज्व 





कुसंगति का प्रभाव भरे 








कुसंगति का प्रभाव 

जब आप किसी नाच पार्टी में उपस्थित होते हैं या 
जब आप “सिस्ट्रीज ओक दी कोर्ट ओफ लंदन”? नामक 
पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आपके मन की स्थिति 
कैसी होती है। जब आप बनारस में क्रिसी महान 
संत की सत्संग सभा में उपस्थित होते हैं था जब 
आप ऋषिकेश में भागीरथी के तट पर किसी एकांत स्थान 
में निवास करते हैं या जब आप आत्मोन्नति करने वाले 
उपनिपद्‌ जेसे साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो आपकी 
मनोदशा किस प्रकार की होती है ? तुलना कीजिये ओर 
अपनी मानसिक स्थिति के अन्तर को देखिये | 


स्मरण रखिये कि कुसंगति के तुल्य संसार में मनुप्य 
का सर्वनाश करने वाली अन्य कोई बस्तु नहीं है । 


साधकी को चाहिये कि वे कुसंगति का सर्वथा त्याग करें | 


नं चाहिये कि काम संबंधी अयोग्य कहानियों को कमी 
नहीं सुने तथा घनी मनुष्यों की विलासी-पद्धतियों का भी 
अनुसरण न करे। उन्हें तीखे भोजन, वाहन (सवारो), 
राजनीति, रेशमी बस्त्र, पल, इत्र आदि चीजों का भी 
स्याग करना चाहये, क्योंकि इनसे मन सहज ही भें उत्तेज्ञित 
हो जाता है| बह ( मन) बिलासी मनुष्यों के सागों का अब- 
लंबन करने लगेगा | बासनायें उल्तन्न होने लगेंगी । आसक्ति 
भी होने लगेगी । जिन स्थानों भे अश्लील भ 
गाये जाते €ं, उन स्थानों को 
फरना चाहिये । 


जन या गाने 
भे। साधका को च्याग 


अश्लील निन्न, असम्य भाषण और वे उपन्यास जिस 
के के ढ्यिन कहानियों का वर्मा 


्म्‌ डे > 
हा है।>थे सब ही काम को 


| औड ब्रह्मचय साधना 
मी हम ३ > मिशन पलक कह हे 2200 
उत्तेजित करने वाले होते हैं। इनसे हृदय में अशिष्ट, 
शुद्ध और अवाब्छित भाव उत्तन्न होते हैं। परन्तु औरीकृषष्ण, 
राम, जीसस या भगवान बुद्ध के सुन्दर चित्रों को देखने 
स तथा सूरदास, तुलसीदास तथा अन्य महात्माओं के 
प्रभावशाली भजनों को सुनने से हृदय में शिष्ट भाव और 
वास्तविक भक्ति उसन्न द्ोती है। इनसे शरीर में रोमांच 
होकर प्रेमाश् बहने लगते हैं तथा मन को सहसा भाव 
समाधि प्राप्त हो जाती है) अब आपको अ्रन्तर स्पष्ठ हो 
गया होगा ! 
कोई भी वस्तु जिससे मन में अशुद्ध विचार उतने 
हों। वह कुसंगति है। ऐ; मेरे सुयोग्य साथकों | सांसारी 
मनुष्यों के संग का त्याग कीतिये। संसार के कोलाहल 
तथा शदरों के शोर युल्ल से दूर रहिये। जो मनुष्य 
सांसारिक विपय संबंधी बात-चीत करते हैं वे आप को 
शीघ्र ही दूपित कर देंगे। आपका मन संशय-युक्त होकर 
इचर-उबर भवठकने लगेगा। आपका पतन हो जायगा। 
यदि श्राप किसी एकांत स्थान को जाकर साथु महात्मा 
के संग में रहे तो आप अवश्य आपत्ति की परिधि से परे 
रहेंगे। उन्नतशील प्रवीण पुरुषों के आकप्रंक तेज और 
उनकी अबल विचार धाराशों का, कामी मल॒ध्यों के मन 
पर अत्यधिक ग्माव पड़ता है। सत्संग नित्य कीजिये। 
स्वप्रदीष 
मथुन में अधिक शक्ति व्यय होती है। इस कार्य 
में समृचा नाड़ी मंडल उत्तजित हो जाता है। परन्दु खब्न 
में जब बीरय बादिर निकलता दै तो ऐसा नहीं होता | इसके 
शुतिरिक ध्यम्दोप में वास्तविक सार प्रदाथ नहीं श्रीता | 





स्वप्नदोष “के 








सप्नदोष के समय जे चीज वाहिर निकलती है वह केवल 
रिर्न की गिल्टियों का साव (रस) होता है, जिसके 38 
कुछ वोव॑ अवश्य मिला रहता है। यह रस भी बर्थ ही 
का मौलिक (मुख्य) अंश है | इसकी भी रोक होनी चाहिये। 
मेथुन से नाड़ी मंडल नष्ट हों जाता है। शक्ति 

का अत्यधिक हास होता है। स्वप्नदोष में केवल शिश्न 
की गिल्टियों का रस वाहिर निकलता है। यद्यपि वीर्य की 
भी हानि होती है अवश्य, परन्तु विशेष नहीं क्योंकि इस 
में वीर्य परनाल की भांति बहकर अधिक बाहिर नहीं 
अआाता। खम्नदोष कामवासना को उत्तेजित नहीं करता। 
परन्‍्तु ऐच्छिक मैथुन साधक की आध्यात्मिक उन्नति 
अलन्त बाधक होता है। इस कार्य से जो संस्कार 
उसन्न होंगे वे बहुत गहरे होंगे जिसेसे पूर्व संस्कार जो 
चित्त में पहिले से ही जमे हुए हैं वे और भो अधिक 
“लपान हो जायेंगे और कामवासना को उत्तेजित करेंगे | 


४ जता कि उस अग्नि में घी डालना 
जे शनेः शनैः चुभने जा रही है। यह नए संस्कार के 
लन्न ने होने देने का कार्य 


मन 
प्रकार से भ्रम्म 


(मोह) में डालने की धयत्न करेगा। सचेत (सावधान) 
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स्वश्न नहीं होते तो आप ब्रह्मचय या पवित्रता में उन्नति 
कर रहे हैं । 

सदा कोपीन पहनिये । आपकी अंडकोष 
के कोई भी रोग नहीं होंगे। इससे आपको ब्रह्मचर्य 
के रक्तण में मी सहायता मिलेगी। जब निद्रा में वीये-पात 
होता है तो मन जो सूदम शरीर में कार्य कर रहा था, 
वह प्रचंडता से उत्तेजित होकर एकाएक स्थूल शरीर में 
प्रवेश हो जाता है। स्वप्नदोष का यही कारण है। बहुधा 
अशुद्ध स्वप्तों के कारण भी ऐसा होता है। जो सात्विक 
भोजन करते हैं. उन्हें स्वप्न दोप नहीं होता । शम, दस, 
सात्विक भोजन तथा इस पुस्तक के बताए हुए अन्य 
आध्यात्मिक अभ्यार्तोी के द्वारा इसका अवरोध किया जा 
सकता है | 

स्वप्न दोप प्रायः रात्रि के पिछले पहर में हुआ करते 
हैं। जो मनुष्य प्रातः्काल तीन और चार बजे के बीच 
में उठ जाया करते हैं, वे स्वप्ल-दोष रूपी रोग से व्यवित 
नहीं होते । यदि आपको रात्रि यें स्वप्न दोष हो जाय 
तो प्रावःकाल में शीत्र स्तान कर लेना चाहिए | फिर 
बीस प्राणायाम कर ध्यान करना चाहिए | घीरे घीरे आप 
इस रोग से मुक्त हो जायेंगे | 

यदि आपको रात्रि में स्वप्न-दोप अधिक होता हो 
तो सोते समय गीली लंगोट पदिन कर सोइए | 'हि ब्रा! 
(कि स्नान) लीजिए | 

रात्रि में आपकी जब जब पेशा 
हो, शीघ्र ही उठकर पेशाब कीजिए 


श्र करने की इच्छा 
| पेशाब को रोकना 


स्वप्नदोष ५७ 








ही स्वप्न दोप का अन्य कारण है सोने के पहिले टद्ी 
पेशाब करके सोना चाहिए । 

यदि आपको हृढ कोष्ठवद्धता (कब्ज) की शिकायत 
के कारण दस्त साफ नहीं होता है और अ्ांते 
मल से भरी रहती हैं, तो इससे भी आपकी शुक्र संबंधी 
नाड़ियो पर दबाव पड़ेगा और तदनुसार आपको रात्रि 
में खप्न-दोप हो जायगा । 

कभी कभी, ट्द्दी या पेशाब साफ न आने से, शरीर 
में गर्मी अधिक रहने से, अधिक घूमने किरने से, तथा 
अधिक मिठाई, मिर्च ओर नमक के सेवन से भी स्वष्नदोष 
हो जाया करता है। 


धातु संबंधी दुबलता, स्वप्तदोष, कासुक स्वप्न तथा 
दुराचारी जीवन के अन्य सभी परिणाम मनुष्य के जीवन 
को दुःखमय बना देंगे, यदि उचित साधना द्वारा उनकी 
यथा समय रोक न की गई। कैफर मोनोबत्रोमेणटा पिल्‍्स 
(8॥7.0007 (४०705) तथा अन्य प्रकार के 
मित्रस्चर जेंसे 89!, (१8४७७०॥००७, ०,, 80॥)४७०07& 
इत्यादि से भी स्वप्न-दोप का निवारण हो सकता है, 
परन्तु इनसे भी सदा के लिए रोग का छुटकारा 
नहीं होता | जब तक दवाई का सेवन किया जाता है, तब तक 
रोग से केवल ज्ञणिक मुक्ति मिलती है । पश्चिम के वेखद्य 
लोग भी स्वीकार करते हैं कि इन ओऔपधियों से सदा के 
लिये रोग से मुक्ति नहीं मिलती । ज्योंदी औपधि का सेवन 
बन्द हुआ कि रोग और भी अधिक बढ जायगा। कभी 
फरी ऐसा भी होता है कि इन दवाइयों के कारण रोगी 
गपु सर है| जाता है। चिरस्थाई प्रभावशाली चिकित्सा 
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तो केवल प्राचीन थोग-प्रणाली के द्वारा ही हो सकती है | 
नास्ति योगात्‌ पर वलम्‌?--योगवल के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी बल नहीं है। यदि आप इस पुस्तक में बताये 
हुये विभिन साधना का नित्व नियमित रूप से अभ्यास 
करेगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी ! 
दुराचारी जीवन से द्वानियां 

आज कल हम क्या देखते हैं ! पुरुष और स्त्री, 
बालक और बालिकायें, अशुद्ध विचार, कामवासना और 
चुद्र इन्द्रिय-जनित सुख रूपी सागर में गोता लगा रहे 
हैं। यह वास्तव में अति शोचनीय दशा है! 

कुछ बालकों की कहानियां सुनकर जापको वास्तव 
में दुःख होगा। श्रस्वाभाविक साधनों के द्वारा वीय॑ 
के अधिक नष्ट हो जाने के कारण, खिन्न चित्त हो कर 
झपने अन्धकारसय दीन हीव जीवन की शोचसीय हुःखद 
कथाओं का वर्णन करने के लिए, मेरे पास अनेक कालेज 
के छात्रमण आया करते हैं। काम के नशे तथा काम 
की उत्तेजता के कारण उनकी विवेक वृद्धि नष्ट हो 
गई है । जो शक्ति आप कई सप्ताह और महीनों में प्रात 
करते हैं, उसको अ्रनायास ही क्षणिक उस के लिए नष्ट 
कर देना क्या बुद्धिमानी है ! 

मैथुन से अत्यधिक शक्ति की बाश होता है। 
मैथुन से समृूचा नाड़ी मंडल प्रभावित होकर शिथिल 
पड़ जाता है। स्मरण शक्ति का हात, असामयिक इंद्धा- 
बस्था, सपु सकता, नानों प्रकार के नेत्र रोग तथा श्रनेक 
प्रकार के नाड़ी मंडल संबंधी रोग, वीर्य के अभिक नह 
होने के कारण उलपन्न दोते हैं । शौर्य श्रीर शक्ति के सहित 


दुराचारी जीवन से हानियों  पह 








छ्षिप्रगवि व स्फूर्ति से गिलहरी की भांति कूदतें फांदते 
प्रसन्नता पूवक चलने के स्थान में हमारे अधिकांश नव- 
युवक आज कल वीय॑ शक्ति की हीनता के कारण पीतमुख 
लड़खड़ाते हुए वैरों के साथ ही चलते दिखाई देते हैं। 
क्या यह वास्तव में शोक जनक अवस्था नहीं है १ 


अपने घीय को अत्यधिक नष्ट करने वाले मनुष्य छोटी 
छोटी बातों के लिए क्रद्ध हो जाते हैं। उनके सन स्थिर 
न रह कर छोटी छोटी बातों से उद्दिम होते रहते हैं। 
जो मनुप्य ब्रह्मचर्य का पालन नहों करते, वे क्रोध, ईष्यी 
आलस्य, भय आदि दुसु ण के दास बन जाते हैं। यदि 
आपकी इन्द्रियां आपके वश में नहीं हैं तो आप ऐसे 
मूर्सता के कार्य करने लगेंगे जिन को करने का साहस 
एक छोटा बच्चा भी नहीं करेगा | 


बीय॑ शक्ति के नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ जो अनिष्ट 
परिणाम होते हैं, उन्हें जरा ध्यान पूर्वक देखिये । ब्रह्मचर्य 
के श्रभाव में वीर्य शक्ति को इस प्रकार अ्रकारण ही नष्ट 
कर देने से मनुप्य, शारीरिक, मानसिक ओऔर आध्यात्मिक 
दुबलता को प्राप्त करता है। शरीर और मन उत्साह सहित 
काय नहों कर सकते। आपको अधिक थकाबट और 
दुर्बलता का अनुभव होगा | नष्ट शक्ति को पुनः प्राप्त 
परने के; लिए. श्रापकी दूध, फल तथा अन्य पोष्टिक पदार्थों 
फा सेवन करना झआावश्यक प्रतीत होगा | परन्तु स्मरण 
रए फि इन चीजों से आपकी हानि की पूर्ति कदापि नहीं 
ए। सकती। एक मार जो लो गया वह सदा के लिए चला 
गया | आउफो अप्रसक्षता, शिभिलता, उदासीनता तथा 
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अन्यकारमय जीवन यापन करना पड़ेगा | शारीरिक और 
मानसिक्र शक्ति दिनों दिन क्षीण होती जायगी | 
शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन 
में शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। लड़के तथा लड़कियां 
अपने शारीरिक अंगों के दुरुपयोग से मौन रूप में सहते 
हैं। वे शारीरिक “अंग हमारे जीवनतत््व ( प्राण ) 
के क्षय लिए प्रणाली का काम करते हैं। जिसे 
मानसिक तथा शारीरिक विकास में वाधा पहुँचती 
है। यही कारण है कि इस अज्ञानता के कारण 
ग्राजकल वालक और बालिकाओं को अधिकतर दुध्ख 
उठाना पड़ता है। जब हमारे मानवी शरीर में प्राकृतिक 
र्सतत्वों की कमी होंगी तो हमारे नाड़ी मंडल के शक्तितत्वों 
में भी उसी अनुपात से अवश्य कमी होगी । यही कारण है 
कि इरिद्रिय संबंधी व्याधियां उलन्न होती हैं। व्याधियों की 
संख्या वढ़ रही है । नवयुवक रक्त द्वीनता, स्मस्णशक्ति 
का हास तथा दुर्बलता के शिकार बनते हैं। उन्हें अपनी 
पढाई तक छोड़नी पड़ती है । व्याधियों का विस्तीर इस 
प्रकार हो रहा है कि हजारों बेत्रों तथा डाक्टर्रों ने अपने 
अपने औपचघालय खोल दिये है हजारों प्रकार के इंजेक्शन 
प्रचलित हो चुके हैं। फिर भी कष्ट दिनों दिन बढ़ता ही 
जा रहा है । लोगों को अपने प्रयत्नों में सफलता प्रात 
नहीं होती । इसका क्या कारणण है ? कारण दूर नहीं ४ 
वह डुर्व्यसनों तथा असाधारण मेथन के कारण वीय॑ 
का नाश ही है! वह अशुद्ध मच ओऔर अशुद्ध शरीर 


के कारण ही दे । 
यदि मनुप्य जीवन में उन्नति प्राप्त करना च्वाहता 


घ्र ब्रह्मनचय साधना 





मन के भीतर प्रचुरता से प्रवेश करें, तो उन्हें रोकने या 
दबाने का प्रयत्न न कीजिए | अपने इष्ट मन्त्र का जप 
कीजिए । अपने दोषों तथा दुगु णों का विचार न कीजिए। 
यह पर्याप्त होगा यदि आप श्रपने दोषों को अच्छी प्रकार 
से जान लें। दुगुणों पर आक्रमण न कीजिए । ऐसा 
करने पर वे पुनः आय फर आक्रमण करेंगे। "मिरे भीतर 
इतने दोष और दुर्बलतायें भरी हुई हैं” इस प्रकार की 
चिंता न कीजिए । सत्य से असत्य पर विजय प्राप्त को 
जाती है। सात्विक जृत्तियों को उत्पन्न कीजिए । ध्यान 
और प्रतियत्ष भावना के हारा शुद्ध सात्किक गुर्णों की 
वृद्धि होने से अशुरू दुगुणों का आप ही नाश हो 
जायगा । यह उचित रीति है। 
दुर्विचार 

मन में कुविचार के प्रवेश करते ही इन्द्धिय में उत्ते- 
जना उत्पन्न हो जाती है। क्‍या यद आश्चर्य की बात 
नहीं है ? क्‍योंकि यह बहुधा बारंबार हुआ करता है, इस 
लिए आपको इसमें कुछ आश्चय प्रतीत नहीं होता। 
शक्तिशाली सूर्य के उदय होते ही अखिल विश्व देदीप्य- 
मान हो जाता हैं। यह भी एक महान, झआारचय हे, 
आाश्वयों का आश्चर्य है। क्योंकि नित्यप्रति दैसा का 
है, इसलिए आप इ्से शक साधार ॥ घदना समभते ९ | 
आव्मारू्पी एक ही ज्ञान सूर्य सर्व मस्तिष्कों को इक 
करता है। यह आश्चयों का आश्चर्य ईै। टस े 
कारण आप इस परमावश्यक्र विषय को ठ्च्छ ः 
हैं। मन विद्खुत (बिजली) की बड़ी बैटरी हक 
बह वास्तव में एक डायनेमी (बिजली पेंदा करने का 


दुविचार 








है। वह एक बिजली घर है। नाड़ियां बिजली के तार 
हैं जिनके द्वारा उत्तेजना रूपी बिजली धारायें हाथ पैरादि 
नाना प्रकार के इन्द्रियगण तक पहेुँचाई जाती हैं। यदि 
आप नींबू या इमली के रस को किसी सोने के बतेन में 
रखते हैं, तो वह दूषित या विषेला नहीं होता । यदि आप 
उसे पीतल या तांबे के बतन में रखते हैं तो वह अवश्य 
दूषित होकर विषेला हो जायगा | ठीक उसी प्रकार यदि किसी 
ऐसे मनुष्य के मत में जो नित्य ध्यान का अ्रभ्यास 
करता है कुछ विषय द्वत्तियां उत्पन्न हों भी तो 
वे उसमें विकार या कामुक उत्तेजना उत्पन्न नहीं करतीं 
आझोर न उसे अपविन्न ही बना सकती हैं। इसके विपरीत 
अशुद्ध मनस बाले मनुष्यों के भीतर यदि विषय बकृत्तियां 
हैं तो वे उनमें विषय पदाथों के देखते ही, कामोत्तेजना 
उत्पन्न कर दंगी । 


काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, दंभ, अहंकार, चालाकी, 
कूटनीति आदि आंतरिक कंटक कहे जाते हैं। कुछ 
बाहरी कंगक भी हैँ जेसे कुसंगति, अश्लील चित्र, उपन्यास, 
अश्लील गायन, सिनेमा श्रादि। कोई भी वस्तु जो मन 
में अशुद्ध विचार उत्पन्न करे, वास्तव में वही कुसंगति 
है। पशुओं को भोग करते देखना भी एक प्रकार की 
कुसंगति है, क्योंकि उससे मन में कामवासनायें उत्तेजित 
दो जाती है| दया आप नहों जानते कि दो मछलियों 
फो भोग करते देख एक ऋषि के मन में भी कामबासना 
उत्तेजित ऐ गई थी ६ 

मुख्य प्राण के कंपन होने के कारण मन में विचार 
पा संचलन होता ए। यह विचार शक्ति महान, विद्युत 
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गति के साथ नाड़ी मंडल के द्वारा दूरस्थ इन्द्रियों तक 


पहुँच जाती है। यह स्थूल शरीर एक मांसल सांचा, है, 


जिसको मन ने ही अपने अनुभव और सुख के लिए, 
संस्कार और वासनाओं के द्वारा बनाया है। वह अशिक्षित 
कामुक मनुष्य की प्रचंड- द्रोही इन्द्रियों-को प्रद्चत्त कर देता 
है । वही मत एक अनुशासित जितेन्द्रिय योगी का आशा- 
कारी, स्वामी-मक्त सेवक बन जाता है। सजग ब्रह्म- 
चारी को नित्य अपने विचारों पर पूर्ण सावधानी के साथ 
दृष्टि रखनी चाहिए । उसे चाहिए कि वह किसी भी दूषित 
विचार को अपने मन रूपी कारखाने के द्वार में न प्रवेश 
होने दे | यदि उसका मन अपने लक्ष्य (ध्यान का पदार्थ) 
पर पूर्णतया स्थित है तो फिर इुर्विचार के मन में प्रवेश 
करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है । यदि कोई दुर्विचार 
मन के कूट द्वार से अवेश हो भी जाय तो मनुष्य 
चाहिए. कि वह उसे स्वीकार ही न करे | यदि उसने उसे 
ग्रहण कर लिया तो बह विचार-धारा समस्त शरीर में 
फैल जायगी ।  इन्द्रियां और समस्त नाड़ी मंडल प्रज्वलित 
होने लगेंगी । यह अत्यन्त मार्मिक स्थिति है | 


दुर्विचार के उत्रन्न दोते ही उसे प्रतिपक्ष-भाषना 
प्रयाली के अनुसार, शुद्ध सात्विक विचारों द्वारा जहँ से 
उखाड़ कर फेंक देना चाहिए | यदि आपकी इच्छा शक्ति 


इृढ है तो बह दुर्विचार त॒रत दी दकेल दिया जा सकता 


है | प्राणायाम, प्रार्थना, आत्म विचार, ध्यान, सत्संग तऋ्रादि 
के द्वारा दुर्विचारों को मानसिक-शिल्प शाला के प्रवेश- 
द्वार वर ही विनष्ट किया जा सकता है। आरंभ में शुद्ध 
होगा । जब आप छझुडछ हो जायंगे, जब झापकी ह्च्छा 
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“बन्मनसा ध्यायति तद बाचा बदति। 
यद्‌ वाचा वदति तद्‌ कर्मणा करोति ॥” 
अर्थात्‌ जिसका मन से विचार किया जाता है -बही 
बाणी बोलती है; जो वाणी बोलती हैं वही इन्द्रियों द्वारा 
किया जाता है) यही कारण है कि वेदों में कहा गया है 
तन्मेमन: शुभ कल्पस? त्तु”? अ्थात्‌ मेरा मन शुभ संकल्प 
ही किया करें। ३ भ विचारों की अहण कीजिए । जिस 
प्रकार लकड़ी के तख्ते में एक पुरानी कील के ऊपर एक 
नई कील को ठोक देने से पुरानी कील आप ही बाहिर 
निकल पड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक नये शुद्ध सालिक 
विचार के द्वारा पुराना दुर्विचार आप ही दूर हो जाता | 
नेत्र मन की खिड़की है । यदि मन पवित्र 
और शान्त है तो नेत्र भी पवित्र और शाल्त होंगे। जो 
सनुख्य ब्रक्मचर्य में स्थित हैं उनके नेत्र चमकीले, वायी 
मीठी और अआ्राकृति सुन्दर होगी | 


>--+#४-- 





है 4 


छुठा अध्याय 


मन, भाण और बीये 

मन, प्राण और वीर्य एक हैं। दूध और पानी को 
भांति मन और प्राण का संबंध है। मन, प्राण और वी 
का एक ही संबंध है। यदि मन को अधीन कर लिया 
जाता है तो प्राण और चीर्य स्वयं अधीन हो जाते हैं। 
जो मनुष्य प्राण का निरोध करता है, तो उसके मन का 
व्यापार और वीय की गति आप ही आप कम हो जाती 
हरै। पुनः यदि वीये पर अधिकार किया जाता है और 
यदि उसे पवित्र विचारों और बिपरीतकरनी मुद्राओं 
के दारा ऊर्ष्यरेता (यानी चीय को ऊपर की ओर मस्तिष्क 
में ले जाना) बनाया ज्ञाता है तो मन और प्राण स्खबयें 
यश में शो जाते ै। मन और इन्द्रियों म॑ घनिष्ठ सबंध 


( ६७ ) 





कि .. बअ्झचर्य 
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है। मन चेट्टा करता है और पंच-जनेत्दियों के 
द्वारा इस संसार के अनुभवों को ग्रहण करता है। वह 
शानन्द्रियों के द्वाराद्दी आनन्द को ग्रास करता है। वह 
कर्मन्द्रियों से हठपूर्वक काम करवाता है। अतः इन्द्रियों 
को वश में करना वास्तव में मन ही को वश में करना है। 
यम, नियम, शम, दम, प्रत्याहार आ्रादि के अभ्यास का 
उद्देश्य मन और इन्द्रियोँ को वश में करना ही है। 

मन पंच ज्ञानेद्वियों के सहयोग से शब्द, स्पशो, रूप, 
रस और गंध के द्वारा आनन्द प्रात करता है| स्पशं के 
द्वारा वह उच्चत्तम आनन्द का अनुभव करता है मेथुन 
का सुख ही मन के लिए एक विशिष्ट (सब से उत्तम) घुत 
है? जत्येक मनुष्य उसी खुख के पीछे दौड़ता है और उत्ती 
में समास हो जाता है। अब रस (उत्तम खान पान) 
को लीजिए । रूप, आकार और सुन्दरता का छल है। 
शब्द, वाद्य से प्राप्त होने वाला सुख है| अ्रन्त में गंध की 
लीजिए | गंध की इन्द्रिय इतनी दुखदाई नहीं है जितनी 
रस की | यदि स्वादेन्द्रिय या जिह्ा वश में हो जाती है 
तो अन्य सब इन्द्रियां स्वयं वश में हो जाती हैं।.... 

जिसने मन को वश में कर लिया उसने प्राण को 
भी वश में कर लिया | मन दो रूपों से कार्यान्वित होता 
है प्राण और वासनाओं के स्पत्दन से। यदि शन 


दोनों में से एक नष्ट हो जाय तो दूसरी बस्ठ आप द्द 
होता है तो प्राण भी 


नष्ट ही जाती है। जब मत स्थिर 
स्थिर हो जाता है । जब ग्राण घ्थिर होता 8 जे ६९+ 
सि जब मन और प्राण स्थिर नहीं ६ ४ 

स्थिर होता है | पा 


इर्द्रियां चंचलता पूर्वक अपने ऋषने कार्यों 
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जीवल एक बहुत बड़ी सरिता है। इन्द्रियां उसमें 
पानी हैं | काम, क्रोध और लोभ रूपी उसमें बड़े बड़े मगर- 
मच्छु आदि जलचर हैं। जन्म और मरण रूपी दो भँवर 
हैं। ज्ञानी मनुष्य आत्म संयम और विचार रूपी नोका 
के द्वारा इस सरिता को पार करता है। 


मग शुब्देन्द्रिय की प्रबलता के कारश जाल में फंस 
कर अपने प्राण गँवा देता है; इसी प्रकार हाथी, पतंग, 
मछली, तथा श्रमर क्रमशः स्पर्श, रूप, रस तथा घारेन्द्रिय 
की प्रबलता के कारण अपने ग्राणों को समाप्त कर देते 
है। जब एक ही इन्द्रिय की पबलता ऐसी है तो फिर 
मनुष्य की पंचेन्द्रियों के सुक्त प्रभाव की प्रबलता किस प्रकार 
की होगी, उसे पाठक स्वये छम्तक सकते हैं । 


जिस प्रकार खनिज पदार्थों की अशुद्धता धौंकनी के 
द्वारा जलाकर भस्म कर दी जाती है, ठीक उसी प्रकार 
इन्द्रियों के कलंक भी प्राणों के निरोध के द्वारा दग्घ किये 
जाते हैं। अतः प्राणायाम का नित्य अभ्यास करना 
चाहिये। वह अत्यन्त परिशोधक है ) 

सामान्य मनुष्यों को मन पर अधिकार नहीं होता | 
मन इधर उघर भागता रहता है। वह विध्वंस करता है। 
बह मनुष्य पर अधिकार जमाता है। वह नित्य हल चल 
शरीर कलह की स्थिति में रहता है। उसमें भावनायें और 
प्रशृत्तियां उठती रहती हैं। वह इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण 
किये इच्छित पदाथों के चित्रों से हर समय प्रभावित होता 
रएए है) प्रत्येक इन्द्रिय, अपनी तृप्ति के लिये मन को 
अपने विशेष भोग-पदार्थ की ओर खींचतो रहती है । कर्ण 
जब कभी मीठी तान की सुन पाता है तो मन को अपनी 


७० अह्ययय साधना 
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शोर खींचता है। जिह्ा मन को काफी की बुकानों 

की ओर भगा कर ले जाती है। मन के लिए एक च््ज 

भी विश्राम नहीं है! चिंता, शोक, श्राकुलता, भय, 

व्याधियां, दुर्वचचन, घृणा, काम, क्रोध, आदि मन के 

भीतर इल चल मचाते रहते हैं तथा उसको निरन्तर संतत्त 

ऋरते रहते हैं। जिसने अपने विचार, मावनायें, दिचत- 

वृत्तियां, प्रेरशायें तथा ग्पनी इच्धियों पर आधिषत्व प्राप्त 

क्रिया है वह वास्तव से सम्रार्टों का सम्राद है। वह धन्य 

है। अहाचर्य के पृर्णतया रक्षण के लिये सब इन्द्रियों पर 

सबंया श्राधिपत्व प्राप्त करना नितान्त आवश्यक हैं| 





जलन जन. 


प्रतिक्रिया के संबंध में आपको अ्रत्यन्त सावधान रहना 
पड़ेगा । जिन इम्द्रियों को आपने महीनों और वर्षों वर्यन्त 
वश में रखा है वे ही इन्द्रियां ततिक ही अत्ावधानी 
के कारण उपद्रवी हो सकती हैं। अवसर ग्रात्त होते ही वे 
आप पर बलातव्‌ आकमण करेंगी। कुछ लोग जो एक या 
दी-बपों तक अह्मचय का अभ्यास करते हैं वे ही अ्रनस्तर 
अधिक कामी होकर अपनी बीय शक्ति का श्रविक नाश 
करते हैं | अ्रन्त में वे असाध्य ढुराचारी भी त्रन जाते हैं। 


शहद के एक भ्ृत्य पर नियन्त्रण रखना कितना कठिन 
है। शरीर की एक इन्द्रिय को अपने आधीन रखना 
कितना अधिक कठिन है। पुनः यदि पांचों इस्ियाँ को 
एक साथ वश में रखना है, तो आप समम सकते हैं कि 
वह और भी कितना अधिक कठिन होगा। वह योगी 
जो जितेन्द्रिय है चह इस संसार में एक प्रमाव शाली 


महाराजा है ! 
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बासनाओं की इतिथ्री कीजिये 


वासना, चित्त रूपी सरोवर में एक प्रकार की लहर 
है। पदार्थों के प्रति जो आकषण और आसक्ति होती है 
उसका कारण वासना है; वही बंधन का कारण है। 
यदि आपके मन में वासना नहीं है तो आप का किसी 
भी व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होगा । मन में उत्पन्न 
होने वाली बासनाओं पर आक्रमण करने के लिए, विज्ञान- 
मय कोश साधक के लिए एक दुर्ग का कार्य करता है। 
शम के अ्रम्यास के द्वारा आप सब वासनाओं का एक 
एक करके नाश कर सकते हैं। आप बुद्धि के द्वारा विवेक 
से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचय की प्राप्ति में 
वासना के स्याग से प्री पूरी सहायता मिलती है । 
बासना ही मन की अशांति का कारण है। ज्योंही 
वासना प्रकट होती है, त्योंदी विषय-द्ृत्ति-पवाह के द्वारा 
मन शरीर इच्छित पदार्थ के बीच में एक आत्मीय संबंध 
स्थापित हे जाता है। मन कदापि पीछे नहीं हृटेगा, जब 
तक कि यह बांच्छित पदार्थ को प्राप्त कर उसका उपभोग 
न कर लेगा । जब्च तक भोग प्राप्त न होगा, तब तक मन 
में अशान्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। चृत्ति पदार्थ की 
चोर भागती रहेगी जब तक बह उसे प्राप्त कर उसका 
उपभोग से कर ले | सामान्य मनुष्य दुर्बल इच्छा के कारण 
किसी भी वासना को दवा नहीं सकते। जिज्ञासु किसी 
सीमा तक वासना को दया सकता है। परन्तु ज्योर्ह 
उपयुक्त खबसर प्राप्त हुआ कि वह द्विगुण-शक्ति के द्वारा 
पुनः प्रफट हो जाती है । जब सब वासनाओं का सब्ंधा 
रातमा हो जायमा तो फिर किसी भी बाहरो पदार्थ के 
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प्रति आकर्षण व आसक्ति नहीं होगी। शम और दम 
साधक के लिए, सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। 

जिस प्रकार बीजों में पृष्प गुम रहते हैं, ठीक उसी 
भ्रकार अन्तःकर्ण और कारण शरीर में वासनायें मुप्ठ 
रहती हैं। नित्त्य नये पुष्प खिलते हैं और पुनः एक्त या 
दो दिनों में वे मुरका जाते हैं | ठीक इसी प्रकार वासनायें 
भी चित्त में एक के पीछे दूसरी उत्पन्न हो हो कर संकल्पों 
के द्वारा जीवों की अपने इच्छिव पदा्थों को आस करने 
तथा उसका उप करने के लिये निरन्तर उत्तेजित करती 
रहती हैं। बासनाओं से कार्य उत्तन्न होते हैं. और कार्यो 
से पुनः वासनाओं को बल प्राप्त होता है। यह एक 
चक्रिका भी है। आत्म शान के उदय होते ही सब वाल- 
नायें सर्वथा दग्ध हो जाती हैं | ह 

नाव्यशालाओं में जाते तथा चल-चित्रों के देखने 
की इच्छा एक प्रकार की अद्ञुभ वासना है। गीता के 
ग्रध्यवयल तथा आध्यात्मिक साधनाम्यास की इच्छे! छुम 
वासना है। शुभ वासनाओं की इंद्धि कीजिये | अशुभ 
बासनायें सारी आप ही नष्ट हो जायेगी । आत्म साह्वात्त्तार 
की तीत्र इच्छा के द्वारा सर्च अकार की बासनायें नष्ट हो 
जायेंगी। शुद्ध वासनाओं की इंह्धि करने में कोई हानि 
नहीं है। आत्म-साक्षात्कार के सार्य में वे आपके लिए एक 

बहुमूल्य पूजी हैं । 

मे दा आपके मन में कोई इच्छा उतर ह्टो तो 
आप सदा अपने विवेक या विचार शक्ति से सम्मति मात 
करें | इस विवेक के द्वारा आप घुरत जान, सकेंगे कि यह 
इंब्जा दस पर है: और जद एक तक प्रलोभन के 


चासनाओं की इतिश्री कीजिये छ्रे 





अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जो केवल इस उपद्र॒वी 
मन की ही रचना है। विवेक आपकी उस इच्छा का 
तत्काल त्याग कर देने के लिए. तथा आध्यात्मिक साधना 
का अभ्यास करने के लिए सुसम्मति प्रदान करेगा। वह 
संकल्प शक्ति की सहायता के द्वारा आपकी इच्छा को 
तत्काल समूल नथ्ट कर देगा | दुष्ट काम और प्रलोभन 
को नष्ट करने के लिए. ज्ञान मार्ग के साधक के लिए 
विवेक और संकल्प-शक्ति ये दो प्रबल शस्त्र हैं | 


यह आक्रमण अआंतारेक आक्रमण है। बाहर की और 
से भी आक्रमण होना चाहिए । वह आक्रमण दस यानी 
इन्द्रिय-निग्नह के द्वारा किया जाता है। विष्रय-संवेदन को 
बाहिर से इन्द्रियों के मार्गों द्वारा अपने सन के भीतर 
प्रवेश ही न होने दीजिए। यह भी श्रावश्यक है| केवल 
शम पर्याप्त नहीं हे। दम के अभ्यास से इन्द्रियों को 
शान्त रखना चाहिए। उदाहणाथ उज्योही आपके सन 
में कामबासना उत्पन्न हो, त्योंही आप उसे जहां 
का तहां भीतर ही भीतर शम (वासना त्याग) के द्वारा 
समृल नए कर डालिये । जब कभी आपको इधर-ऊधर घूमते 
फिरते किसी ज्ली/पुरुष को देखने का अवसर प्राप्त हो 
ते आप दम के अम्यास के द्वारा तुरत अपनी काम-दृष्टि को 
यहां मे हटाकर अयोग्य कामेच्छा का सव्वेथा त्याग कर 
दीजिए | मन के नियंत्रण में दम, शम का ही पूरक है। 
चासनाओं के त्याग में दम एक प्रकार से सहायता प्रदान 
करता है। मोक्ष की तीम्र कामना के द्वारा लोकिक इच्छायें, 
यासनार्ये झौर तृपष्णाओं के नष्ट करने में अवश्य सहायता 
मिलती है। शुभ वासनाओं के द्वारा अशुभ वासनाओं 
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का त्याग कीजिये। ईश्वर-साज्ञात्कार के लिए एक दी 
तीम इच्छा के द्वारा इन शुभेच्छाओों का भी त्याग कर 
डालिये | अन्त में पुनः इस भगवत्‌ प्राप्ति की इच्छा का 
भी त्याग कर दीजिये) यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 
कि एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाल कर पुनः दोनों 
कांडों को फेंक देना । यह रीति अत्यन्त सरल है । 

जब वासना दूर हो जाती है तो इच्छा शक्ति बढ़ती 
है। यदि आपने पांच वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली 
तो आपके लिए छुठी वासना पर विजय प्राप्त करना अत्यंत 
सरल होगा, क्योंकि आप से अधिकाधिक शक्ति का सेंचार 
हो रहा है आप इसका वास्तव में अनुमब कर सकते हैं। 
वासनाओं के नाश का अथ्थ मनोनाश से ही है। मन, 
वासभाओं के समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 

अधिकांश मनुष्यों में मैथुन की लालसा अत्यन्त तीत्र 
रहती हैं । उनमें यह इच्छा पूर्ण रूप से विद्यमान रहती 
है। कुछ महलृष्यों में काम-वासना कभी कभी उल्न्न होती 
है, परन्तु शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। केवल मन में थोड़ा 
उद्बेग प्रतीत होता है। उचित अकार की आध्यात्मिक 
साधना के द्वारा यद्द भी सवंथा नष्ट क्रिया जा सकता है । 

उत्पत्ति का बीज (कारण) तृष्णा है ! इन दृष्णाओं 
से संकल्प.-और कर्म उत्पन्न दोते हैं। इन्हीं से संसार चक् 
चलता रहता ह्लै। तृष्णायें सन को उत्तेजित करती हे ऋी< 
आप कामी बन जाते हैं । मुनि वाल्मीकि योग वाशिष्ट से 
लिखते हैं. “अप अखिल समुद्र का पान कर सकते हट 
आप श्रम्मि को निगल सकते हें | आप दिमालय पचत कै 
अपने हाथ ्मँ धारण कर सकते े । परन्ठ बातनाओ।! कक 
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बेराग्य और विवेक से युक्त मनुष्य के लिए यह कार्य 
कुछु भी नहीं है। वह एक पतन भर में किया जा सकता 
हैं। उचित साधना के द्वास बासना का त्वाग कीछिये | 
श्रन्तःकरण में गोता लगाकर तृष्णाओं के कार्स्खों को 
इंद्िये श्रौर उन्हें समूल नश्ट कीजिये | 

जिप प्रकार एक स्वरणंकार, कुत्सित स्वर्ण को वारंबार 
तंपाकर तथा उसमें अम्लीय पदार्थ मिला कर उसे निर्मल 
(शुद्ध) बना देता है, ठीक उसी प्रकार आपको मी अपने 


, अपवित्र मत और शरीर को निरंतर साधना के द्वारा 
पवित्र बताना होगा | 





एक बार कलकत्ते में गंगा पार करते हुए, एक बंगाली 
महाशय से क्रोध में आकर एक सिक्‍्ख महाशय के प्रति 
“साला बदसाश” शब्द का प्रयोग किया | सिक्ख महाशय 
उद्वेग ने आकर तुरत उस बंगाली महाशय को पकड़ 
फर गंगा में फेंक दिया | वे बंगाली सहाशय ड्रव कर मर 
गये | देखिये | वे सिक्ख महानुभाव मन से कितने दुबंल 
थे, यद्यपि वे शरीर से बलवान थे। एक दी शब्द के 
भेवेश से उनके मन की स्थिरता नष्ट 


वीक हो नई। वे क्रोध के 

| गा के | यदि उनमे अक्षय, विवेक और विचार 
पृश्ता पूरक, इस असम्य कार्य 

न इ्‌ ये कायय को कदापि 


काम एक प्रकार को तीज इच्छा है। बार बार दुहराते 
बा ग श्च्छा तीत्र रईेच्छा गत जाती है। विचार 
बस कम है। भेथुन से चित्त में संस्कार उत्परझ 

यह संस्कार मन में वृत्ति (विचारधारा) .उत्पन्न 
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करता दे और यद्द दुत्ति युनः संस्कार को उत्पन्न करती 
हैं। भोग से वासनायें प्रबल होती हैं) स्मरणशक्ति और 
विचार के द्वारा पुन: कामवासना उत्पन्न हो जाती है। 


कामेच्छा को नष्ट करने में पूछ सावधान रहिये | 
संसार का स॒जनहार ब्रह्मा भी नहीं जानता कि काम का 
यथार्थ स्थान कहां है | गीता सें आपको मिलेगा कि इन्द्रियां, 
मन और चुद्धि काम के वासस्थान हैं। प्राशमय कोष 
उसका अन्य स्थान है। काम, शरीर, मत और इन्द्रियों 
में सर्चन्न व्यापक है ) शरीर के रग-रग, अशु-अरझु और 
कण-कण में काम व्यापक रहता है। काम रूपी महासागर 
के बाह्य तथा अन्‍्तस्थ-धारा-प्रयाहों में तृष्णा रूपी मगर 
तैरते रहते हैं। आपको इन सभी स्थानों में काम को 
संपूर्णता से नष्ट करना पड़ेगा । ह 

अज्ञानी मनुष्य संस्कार और करमों का यंत्र (निमित्त) 
बना रहता है। आध्यात्मिक साधना के अभ्यास तथा 
वासना व अहंकार के त्याम के द्वारा वह अपने वास्तविक 
खभाव को समभने लगता है और तदनुसार वह धीरे धीरे 
बल प्राप्त करता है | 

ब्रह्मचर्य का अर्थ नियन्त्रण से है न कि काम 
को देआाने-से ) यदि आप ध्यान, जप, आर्यना, स्वोध्याय, 
आप्मचिन्तन (मैं कौन हूँ १) के छारा अपने मन में शुद्ध 
सात्विक विचार भरें तो आप अपनी कामवातना को मन 
के शमन के द्वारा निजोंब करने में समर्थ होंगे । मन 
भी क्रशः सयूचस हो जायगा। अवरोधित कामेच्छा आप 
पनः आक्रमण करेगी जिससे आपको स्वप्नदोष, चिंड- 
कु ति उत्पन्न होगी। पुनः गपको 


-वासना 


पर पुनः हे । 
चिड़ापन और मन में अर्शा 


ऋकामवासनाओं की इत्तिश्री कीजिये ७७ 





ध्यान, कीतेन और ग्राथना आदि के द्वारा मन को शुद्ध 
करना पड़ेगा | प्रथम मन पर निर्यत्रण करना चाहिए। 
मन को शिक्षित कीजिये | तब आपके लिये मन पर नियंत्रण 
करना सरल हो जायगा। तत्यश्नात्‌ दस का अभ्यास 
कीजिए. ) मन के बिना इन्द्रियां अकेली कार्य नहीं कर 
सकती । इसीलिए ब्रह्मचय के लिये प्रथम मन की वश में 
करना चाहिए न कि इन्द्रियों को । ह उत्तम उपाय है। 


परन्‍्ठु नये साधकों के लिये सन को वश में करना 
कठिन हैं; क्योंकि जब इन्द्रियां इधर उघर भागती रहती 
हैँ तो मन को वश में करना अत्यन्त कठिन होता है। 
यही कारण है कि भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं--.. 
“४हे अज्जञुन | प्रथम तू इन्द्रियों को वश में करके पुनः 
इस बुद्धि और ज्ञान के नष्ट करने वाले पापी काम को 
मार |” अध्याय ३ श्लोक ४१। 


“ प्रथम मन को वश में करना चाहिए” यह सिद्धांत 
सर्वथधा सही है। इसका अभ्यास उत्तम साधकों के लिए 
प्रशस्त टै। सामान्य ( मध्यस श्रेणी के ) साधकों को 
प्रथम इन्द्रियों को वश में करना चाहिए | इन्द्रियोँ की 
प्रबेत्ति सदा बाहर की ओर रहती है। मन ररन्द्रियों के 
द्वारा कार्य करता है। एक को वश में करना दूसरे को 
वश में करना १ै। इन्द्रियों को वश में करने से भी मन 
बश मे हे जाता है, क्‍योंकि मन केवल इन्द्रियों का ही 
ते गछर (समूह) है । बिना इन्द्रियों के मन का कुछ भी 
अस्तित्व नहीं हे । 

“मन को प्रथम वश में कीजिए, इन्द्रियां सहज ही 
पश में हो जायंगी ।? (एक दृष्टि कोण), “पहले इन्द्रियों 





शक ब्रह्मचर्य साधना 
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को वश में कीजिए, सन आप ही वश में हो जायगा ।” 
(वूसरा इष्टि कोण); इस प्रकार से कहना ठीक बेंसा ही 
है जेसा कि यह कहना कि अथम बीज की उत्तत्ति हुई या 
वृच्ध की | अथवः यह कहना “यदि आप वासनाओं को 
घश में कर लेंगे तो आप आत्म शान को भ्राह्त लेंगे, या 
यदि आप आत्म-शान प्राप्त कर लेंगे तो आप अपनी सब 
बासनाओं को वश में कर लेंगे | यह जटिल चक्र है | 


आध्यात्मिक जीवन में भोग पदार्थों का निरन्तर चिंतन 
करते रहना, वास्तविक इच्द्रिय-सुख (भोग) से अधिक 
हानिकारक है | यदि साधना के द्वारा मन शुद्ध नहीं किया 
गया तो कैवल बाहरी इन्द्रियों के संयम से यथोचित लाभ 
नहीं प्राप्त ही सकता । यद्यपि बाहरी इन्द्रियों पर.नियन्त्रण 
कर लिया गया तथापि उनके सहकारी अंग जो श्रभी तर्क 
उत्तेजित और प्रबल हैं, मन पर प्रलाक्रमण कर 
उसकी मानसिक ब्यथा को बढ़ाने में समय हाँगे। 

काम-दृष्टि से वासनायें उसन्न होती हैं। यदि आप 
चख्र, आभूषण, पुष्प आदि अलंकारों से सुसज्जित अपनी 
सुन्दर माता और बहिन को देखते हैं तो आपकी ट््ष्टि 


कामाठुर नहीं होती । आप उनकी ओर शुद्ध >म 
भावना से देखते दैं। यह शुद्ध भावना है। वहां कामुक 
विचार नहीं है। अन्य ख्तथ्ियों की और भी आपकी इसी 
इृष्टि कौण से देखना चाहिए । इसी शुद्ध मावना की बुद्धि 
किसी भी ली की ओर काम 


करने का अभ्यास कीजिए | हे 
दृष्टि से देखना, मैंथुन के सुख के ही ठुल्य दै। यह एहरी 
ढ यही कारूण दे कि महाप्मा जीसरा 


प्रकार का मेंथुन ही हे। 
कहते हैं. “यदि अपने किसी रू की काममरी नासना से 


बेराग्य ७६ 





देखा हे तो आप अपने हृदय में परस्त्रीगमन द्वारा व्यभि- 
चार कर चुके हैं [!? यद्यपि पहिले सात प्रकार के मेथुन 
से वीर्य की वास्तविक हानि नहीं होती तथापि वी रक्त 
से पृथक हो जाता है और वह या तो निद्रा में या अन्य 
किसी भी रीति से अवसर प्राप्त होते ही वाहिर निकल 
आने का प्रयत्न करता है । पहले सात प्रकार के मैथुनों 
में मनुष्य मंन से भोगों का उपभोग करता है। 

यदि आप काम को वश में करना चाहते हैं ते 
जिहा को वश में करना झावश्यक दे। प्रथम जिह्ा को 
बश में कीजिये; पुन काम को वश में करना सरल हो 
जायगा । स्वादिष्ट राजसिक भोजन से जननेन्द्रिय को 
उत्तेजना प्राम होती हैं। इन्द्रियां अधिक प्रबल 
हो जाती दैँं। जिस प्रकार डाक्टर मालिश, इंजेक्शन, 
मिकसचर (पेय-श्रीपधि), चूरों आदि नाना प्रकार 
के प्रयोगों द्वारा टी० बी० नाम के कीणरणु (जो यक्ष्मा 
या ज्ञय रोग का कारण है) के उपर चारों ओर से श्राक्रमण 
करता हैं, ठोक उसी प्रक्रार से ब्रत, नियमित भोजन 
(मितादा२), प्राणायाम, जप, कीर्तन, ध्यान, विचार (मैं 
फोन हैं १) प्रत्यादहार, दम, श्रासन, बंध, मुद्रा, विचार- 
सियरप्रण , वासना -क्षुय आदि विविध उपायों दारा इन्द्रियों 
की सश में करना चादिए | 


चेराग्य 
प्रकाश के सम्मुब अंधकार नहीं:रह सकता। इसी 
प्रकार इन्ट्रिय-सुस भोगों के रहते हुये श्रात्मानन्द की प्राप्ति 
नहीं शेती । संसारी लोग विप्य-सुख भोग तथा ऋात्मानन्द 
पत गुर एक ही समय में साथ साथ उठाना चाहते 


०  अद्यचय साधना 
लक अर लक ली अकेली प प पद की 
हैं। यद निया असंभव है। वे संसार के विश्य भोगों 
का त्याग नहीं कर सकते। उनके इदर्य में वास्तविक 
वेराग्य नहीं होता । वे बातें अधिक किया करते हैं। संसारी 
लोगों का यही विचार रहता है कि वे सदा सुखी हैं, क्योंकि 
उन्हें कुछ ब्रिसकुट, कुछ रुपये वैसे तथा ख्री-सुख भोग 
मिलता रहता है | संसार में काम के द्वारा अधिक मिख- 
मंगों की बृद्धि होती है। संसार के सुख-मोग आरम्भ में 
तो अम्रत की भांति मधुर अतीत होते हैं, परन्ध अन्त में 
ये ही ब्रिप की भांति घावक हो जाते हैं ! जब कोई मनुष्य 
विवाह करके गहस्थाश्रम में फंस जाता है तो फिर उसके लिए 
मोह के विविध बंधर्नों को तोड़ना अत्यन्त कठिन हो जाता 
है। एक कुवारा कामी मनुष्य विचारता रहता है कि वह 
मद्दया दुःखी है, क्योंकि उसके कोई ।वेवाहिता त्री नहीं है| 
इस छश भंगुर जीवन के पीछे पड़े रहने के कुस्वमाव का 
त्याग कीजिये। निर्भय बनिये। इच्द्रियां और मन पर 
नियन्त्रण प्राप्त कीजिये | आप में बैराग्य की उत्तत्ति होगी । 
जाप ब्रह्मचय में पूर्णतया स्थित होंगे । 
क्या प्राकृत वस्त्॒यें सब नाशवान नहीं हैं! आप 
झपने शरीर के द्वारा नित्य अपने जीवन से पाप-कम, 
देखदाई कार्य तथा अनेक अमानुषिक (अधर्मी) व्यतद्मर 
किया करते हैं। बचपत में आप अज्ञान से आइच (दक 
हुये) रहते हैं। युवा अवस्था में आप काम के चैंझुली 
(जाल) में फंसे रहते हैँ । चुदावे में आप संसार के हक 
(बोक) तथा शारीरिक डुबलता के कारण विलाप हे 
हैं। अन्त में आप हुलदाई सल्यु को प्रात्त करते ६ै। इ 
प्रकार निरन्तर संलझ श्रापक्रो कब समय मिलेगा कि श्राप 





बेराग्य प्‌ 
3 3 आप का मय न मर 
बार्मिक कार्यों के करने में भी प्रदत हों । आपका मन रूपी 
पिशाच इस संसार रूपी नामथ्यशाला में इन्द्रियां रूपी 
बात्यों के साथ तान में तान मिलाकर नाचता रहता है। 


धन, जो केवल आपके विचार समूहों को इवा में 
भ्रमण करने के योग्य बना सकता है, आपको नित्याननन्‍्द 
की प्राप्ति नहीं करा सकता। जिस प्रकार किसी कू ये में 
सर्पावेष्टि-लता में खिला हुआ पुष्प किसी अर्थ का नहीं 
देता, ठीक उसी प्रकार यह धन जिसके लिये मन सदा 
लालायित र्‌इता है और जो ज्षुण मर में नष्ट होने वाला 
है, सम्पूर्णतः निरर्थक या अनुपयोगी है। यह जीवन, शरद 
फाल के बादल, घृत-हीन दीपक या सागर की तरंगों की 
भांति क्षण भंगुर है। यह जीवन जो खभावतः नाशवान 
है तथा जो भोग पदाथों के प्रतिपादन में ऋण भंगुर है । 
एक अत्यन्त घातक वस्तु है। यह शरीर जो मूत्र, विष्ठा, 
सांस, एड़ी का बना हुआ है और जे कभी दुबला और 
फभी मोटे पन को प्राप्त होता हुआ सदा परिवर्तनशील 
है इस मिथ्या संसार में केवल दुःखों को भोगने के लिये 
ही चमचमाता हुआ सुन्दर सा प्रतीत होता है । 

नवयुवकक डाक्टर तथा अन्य कई अंगरेजी पढ़े 
लिखे धुरनचर चिद्दान गेस्वावस्त्र घारण किये हुये 
सपिकेश में आकर पूछताछ करते दें यदि उन्हें कहीं 
उत्तरफाशी या गंगोत्तरी में ध्यान व योगाम्यास के निस्तित्त 
शान्तिप्रद शुद्यायें प्राप्त दो सके । राजकुमार तथा कुछ 
विजन मे श्रनुसस्धान करने वाले मय युवक विद्यार्थी, 
टाई, पंतलर तथा रेशमी वस्त्र पहिने हुये पंजाब की ओर 


हाजे ३१ पेवल इस उ 


उद्देश्य से कि उन्हें कहीं सुन्दर 


प्प्र्‌ ब्रह्माचय साधना 





कुमारी कन्याओ्रं की प्राप्ति हो। क्या इस संसार में दुःख 
है या सुख है ? यदि सुख है तो फिर यद्रे लिखे व्यक्ति 
जंगलों में क्यों श्रमण करते हैं? यदि दुःख है तो फिर 
नवयुवक घन, पद और युवतियों के पीछे क्‍यों भागते दें ९ 
माया विचित्र है। जीवन तथा बिश्व की पहेली को समझने 


का प्रयत्न कीजिये 

इन्द्रिये स॒ुग्ब में कई दोष या विकार हैं। उसमें विविध 
प्रकार के थाव; दुःख, दुर्बलता, आसक्ति, दासत्व, मूखंता, 
अधिक परिश्रम, वासना तथा मन की अशांति आदि दोष 
भरे रहते हैं। जिस प्रकार गली में इधर उधर भंटकने 
बाला कुत्ता हर समय पत्थरों की मार खाते रहने पर भी 
श्र घर द्वार द्वार जाने से बाज नहीं आता. ठीक उसी 
प्रकार संसारी लोग भी बार बार धक्के, लातें, म॒क्‍्क्रे खाते 
व असह्य दुश्ख पाते थक्ते, विचार-परायण हो यथार्थ 


ज्ञान को प्रासत नहीं करते ।_ 
काम से अधिक घातक विष संसार में नहीं है । विप 
तो केबल एक ही शरीर को दूषित करता है, परनठ काम 
जनन्‍्म-जन्म में उलन्न होने वाले शरीरों को श्रष्ट करता है । 
संसार में एक ओर बिच्छुओं क्री भर मारहै तो दूसरी 
ओर सर्पो की | आपको मक्खियां, पिस्ख, खट्मल, मच्छ , 
तथा कंटकों का दुःख अलग दी है | ग्रीष्म ऋट में आपको 
है, तो जाड़े में सदों सताती है | इन्फ्लुएन्जा, 
प्लेग, सर्मेल-पोक्‍्स, (चेचक या शीतला) भूकंप, भव, अतान, 
दुःख, शोक आदि श्रनेक म्कार के रोग ओर न लिन्तायें 
आपकी हर समय मक्तर करने की ताक में रहते दे | 
- ब्क्माचर्य का अभ्यास स््री पुरुष दोनों को करना 


धूप तप्त करती 


चेराग्य ष्य्रे 
चाहिये। स्त्रियों को भी पुरुष के नाशवान शरीर के अंगों 
का मानसिक चिंतन करते रहना चाहिए। ताकि उन्हें 
पुरुष के मांसल स्थूल शरीर से घृणा व बेराग्य की उतत्ति 
होती रहे । 


क्राम एक प्र॒ल शक्ति है जिससे बचना अत्यन्त कठिन 
है। कुसंगति तथा भ्रामक आधुनिक असम्यता के कारण 
युवक युवतियों के मनस अशुद्ध संस्कारों व. बासनाओं से 
सने रहते हैं। केवल कामसंबंधी वातालाप में ही वे निमग्न 
रहते हैं। इसलिए मेँ जनता को यह सूचित कर देना 
चाहता हैँ कि कामोत्तेजक सभी वस्तुओं का त्याग कीजिये। 


काम से घृणा करनी चाहिये न कि स्लियों से | वास्तव 
में ह्वी मां शक्ति के रूप में पूजने योग्य है। वही इस विश्व 
को उत्पन्न कर उसका पोषण करने वाली है। आरम्भ से 
जब तक पूण विवेक ओर बेराग्य प्रात्त न हो जाय, तब तक 
स्री संघ को बिप की भांति घातक समभना चाहिये | जब 
श्राप विवेक और वेराग्य प्राप्त कर लेंगे तो पुन; काम 
श्रापफा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप यह जानने 
खोर अनुभव करने लगेंगे “सर्च खल्विदं ब्रह्म?-..0तयूह 
सब केचल ह्द्य है। यदि आप इस पुस्तक में जहां-जहं 
पद “दृष्टि कोश को बदलिये? तो आप इस बिपय को 
ख्रच्छी प्रकार से समझ लेगे। 


एक विद्या्थों ने मुकके लिग्डा है स्त्री का अपविन्न 
मांसल शर्र मुझे अत्यन्त पवित्र व उत्तम प्रतीत होता 
४ “मे कामातुर हो जाता हूँ। मे मातू-भाव को दृदयांकित 
फरने का पृण्ा प्रयत्त करता है। में स्त्री को देखते ही 


उसको बाली का स्वरूप शास कर हसे मानसिक, प्रस्णा 





् ब्रह्मचतय साधना 


करता हूँ, परन्तु इस पर भी मेरा मन कामासक्त रहता 
है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये १ मुझ में 
सुन्दर स्त्रियों की ओर गुस-दृष्टिपात करने की लालता 
ज्यों की त्यों बनी हुई ।? ऊसके मन में विवेक और वेराग्य 
का उदय नहीं हुआ है। पूर्व के दूषित संस्कार और 
वासनायें अत्यन्त म्रबल हैं | 
इंद्रिय सुख भोगों के प्रति उदासीन रहना ही वेराग्य 
है। किसी संबंधी की झत्यु, धन के नारा तथा जीवन में 
सैराश्य आदि आकस्मिक घटनाओं के कारण जो क्षणिक 
बैराग्य होता है, उसे कारण वैराग्य कहते हैं। इस वेराग्य 
से आध्यात्मिक उन्नति में पर्यात्त सहायता नहीं मिल 
सकती | मन अवसर ह॒ढ़ों ता रहता है। और ज्योंही श्रवसर 
प्रास हुआ कि वह विषय-पदार्थ को अहर्य कर लेगा | जिन 
मनुष्यों में व्यवहार शान और इच्छा शक्ति की मात्रा 
अधिक होती है, केवल वे ही समय पर वास्तविक वेराग्य को 
प्रात्त करते हैं, अन्य नहीं । ऐसे बहुत कम होते हैं । 
निरंतर स्मरण रखिये “पागबान की कृपा के द्वारा मं 
दिनादिन पवित्र होता जारदा हूँ |” सुख मोग आते हैं, 
परंतु सदा रहने के लिये नहों । यह अनित्य शरीर झत्तिका 
मात्र है। प्रत्येक वस्तु नाशवान है। ब्रह्मच ये ही एक मात्र 
उपाय है | विवेक और वेराग्य की इंड्धि कीजिये | 
यदि आप वैराग्य की इद्धि करें, यदि आप झपेनी 
इंद्वियों पर नियंत्रण प्राप्त करें और यदि झाप है क्ष्ण- 
भंगुर संसार के अवास्तविक और अ्रशिष्ट ईद्विक्सुल 
भोगों का, विश था विपकी भाँति त्याग करद तो फिर 
को प्रलोभन में नर्दीं 


संसार का अन्य कोई भी प्रदार्थ आप 





व 


वैराग्य * प्प्ध्‌ 
डाल सकता । काम तथा अन्य सांसारिक पदाथों की शोर 
आप का तनिक भी आकषरण नहीं होगा । काम आप को 
बाधित नहीं करसकता | आपको नित्य और अनंत सुख व 
शान्ति की प्राप्ति होगी। 


नगद (७ वन 


सातवां अध्याय 


आहार संबंधी नियम 

“जेंसो स्वाबे अन्न वैसो होवे मन?-भोजन आहार की 
शुद्धि से मन की शुद्धि होती है । भोजन जो हम खाते हैं 
उस में बह शक्ति विद्यमान है जो मन और शरीर को 
संग्रोजित करती है | विविध प्रकार के भोजन मन पर विविध 
प्रकार के प्रभाव डालते हैं। कुछ ऐसे श्राहार हैं जो मन 
झोर शरीर दोनों को बलवान और स्थिर बनाते हैं। इस- 
लिये यह परमावंश्यक्र है क्रि हम सदा झुद्ध और सात्विक 
भोजन करें । अहार का ब्रह्मचर्य के साथ घनिष्ठ संत्रंध है । 
यदि भोजन की शुद्धि पर उचित ध्यान दिया जाय तो 


( ८८ 2 





आहार संबंधी नियम ८७ 


ब्रह्मचर्य के संरक्षण में अत्यन्त सुगमता प्राप्त होगी । “जब 
आहार शुद्ध है तो मत और बुद्धि भी शुद्ध है। जब मन 
आत्मा, सूक्ष्म ओर कारण शरीर शुद्ध हो जाते हैं तो पू्व- 
जन्मों की स्मरण या धारण-शक्ति निश्चय पूबवंक बढ़जाती 
है | जब स्मरण शक्ति के बढ़ने से अनंत भूत और भविष्य का 
गन हो जाता है तो हृदय की गंथियाँ खुल जाती हैं तथा 
मनुष्य अपनी अहंकार मयी आसक्तियों को त्याग सावभौमिक 
आत्मा के साथ संसर्ग प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को 
भगवान खय॑ आत्मज्ञान का प्रकाशन करते हैं |”? 


यह कहना अनावश्यक है कि ब्रह्मचय के रक्षण में 
आहार का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। भोजन 
पदार्थों का प्रभाव जो मस्तिष्क, विचार, काम, क्रोध आदि 
पर पड़ता है, वह विलक्षण है। मस्तिष्क में कई भिन्न भिन्न 
स्थान दें और प्रत्येक आहार-पदार्थ प्रत्येक स्थान पर तथा 
विस्तृत शरीर पर अपना एक विशिष्ट प्रभाव उत्पादन करता 
दे। गोरेये (एक प्रकार की चिड़िया) का पकवान कामोद्दीपक 
प्रभाव की उप्तति करता है। वह जननेन्द्रियों को तत्तण 
उत्तेजित करता है । लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे आदि 
काम को उत्तेजित करते हैं। ध्यान दीजिये कि हाथी और 
गायें जो घास खाकर जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे शबन्त 
और निश्चल द्वोते हैँ तथा शेर और अन्य मांसाहारी पशु जो 
भास खाकर ही जीते हैं, वे कैसे भयंकर और निर्दई होते 
है । परहाचयय के संरक्षण में सहायता प्रदान करने वलि भोजन 
पदों के चुनाव में अंतः श्रेरेणा ही ऋपपका पथ प्रदर्शन 
पर्णा। शाप अन्य बयो-वृद्ध अनुमवी पुरुषों से भी समाति 
प्रहण फरसकत 2 | 





प्प्व्य अद्यचर्य साधना . 





सात्विक भोजन 

चेरू, दृवि अन्नम्‌, दूध, गेहूँ, जी, रोटी, घी, मक्खन, 
सोॉंठ, दाल (मुगकी), -आलू , खजूर, केले, दही, आदाः 
आर फल-ये सात्विक भोजन के पदार्थ हैं | उबाले हुये सफेद 
चावल, घी, चीनी और दूध के मिलाब को चेरू कहते हैं| 
हविस अन्न भी इसी प्रकार से बनता है) अ्राध्यात्मिक 
साधकों के लिये यह बहुत लाभदायक है। दूध, स्वयं एक 
पूर्ण भोजन दै क्योंकि उसमें मित्र मिन्न पौष्टिक अंश समुचित 
परिमाण में होते हैं। योगी और ब्रह्मचारियों के लिये यह 
एक आदर्श भोजन है । फल अधिक शक्ति देने वाले हैं। 
केला, अंगूर, मीठे संतरे, सेव, अनार, और श्राम ये 
सब रवास्थ्य पद और. पुष्टिकर फल हैं। 


यूजे फल जैसे मुनक्का, छोटी दाख, खजूर, अ्ंजीर, 
मीठे ताजे फल जैसे अनार, झ्राम,केला,सपो्ा, तरबूज मीठे 
अनार, चीनी (शकर), मिश्री, शहद, साबूदाना, आराल्‍ट, 
दूध, मक्खन, सौघृत, कच्चे नारियल का पानी, नारियल की 
गिरी, बादाम, पिस्ता, तूर की दाल, रागी, जी, मक्की, 
गेहूँ, मूंग, घान (छिलका सहित लाल चावल), स्वादिश् 
सुगंधित चावल, तथा इन धानों के बने हुए सभी पदार्थ 
और सफेद कद्दू --ये सत्र ब्रह्मचर्य की रक््ता के लिये योग्य 
या उचित पदार्थ हैं ) 
स्यथाज्य भोजन हि 
अत्यन्त स्वादिश भोजन, उष्ण कढ़ी, चटनी, मिर्च, 
मांस, मछली, अंडे, तंब्राखू , मदिरा, खट्टे (पदार्थ) तेल 
(सब्र प्रकार के), लद॒सुन, प्याज, कड़ये पदार्थ, खट्दा दही, 


नीरत या फीके भोजन, खड्ड, कब्ज करने वाले उत्तेजक 


स्‍्याज्य भोजन - च६ 








पदार्थ तथा भूले हुये पदार्थ, अ्रधिक पके हुये और कच्चे 
फल, सहज में पचने वाली भारी तरकारियां, नमक तथा 

ये न्ञार पदार्थ तनिक भी लाभदायक नहीं हैं । प्याज 
और लहसुन तो मांस से भी अधिक निदकृष्ट हैं। 
अत्यधिक नमक खाना छोड़ दें तो आपको जिद, मन 
तथा अन्य इन्द्रियें! पर विजय प्राप्त करने में पूरी सहायता 
मिलेगी | 


सर्व ग्रकार के मटर और सेम ( ताजे या भूने हुऐ ) 
सब प्रकार के चने, धान, सरसों, सब प्रकार की मि्चें, हींग, 
मदर, वेंगन, भिडी, ककड़ी, घतूरा ( सफेद और लाल ), 
बांस के नये पत्ते, तारइच्षका फल, सब प्रकार का कदूदू , 
मूली, लीक (प्याजके प्रकार की एकगांठदार बन वनस्पती | 
मरारू्म (छत्नक या कुकुर मुत्ता), तेल या घी में भूने हुऐ 
पदा्थ, आचार या मुरब्बे, भूने हुए चावल, सीसम के बीज 
चाय, काफी, कोको, वे पदार्थ जिन से चायु या बदहजमी 
शोक, दुःख, अन्य रोग उसन्न हो, मेंदे के बने हुए पदार्थ 
खुश्की और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन, खरे 
८, नमकीन, अधिक गम ओर उत्तेजक भोजन, तंवाख 
श्रफोम, भंग, शराब आदि त्ञशीले पदार्थ, रूखे, बासी या 
टेडे पदाय जिन का रंग, रूप, सुगंध और स्वाभाविक 
स्वाद नए्ट दोगया; मनुष्यों, पशुक्रो, पक्षियों आदि से खाकर 
भूठ किये हुये पदार्थ जिन में घूल, केश, या फूसकांटे पड़े 
हुए हों; भंस, बकरी या भेद का दूध, ये सब त्याज्य हैं 
फ्योकि ये स्वभावतया राजसिक हैं| आंवले का फल नोंबू 


पा सस, सघा नमक अदरक, सीठ समभाव में काम में 
लाये जासकते | । 





६० बअह्मचर्य साधना 





अताहार 


भोजम में संयम रखना ही मिताह्वार कहलाता है। 
स्वास्थ्यमद सात्विक भोजन आधे पेट्भर खाइये । चौथाई 
पेट पानी से भरिये, बचे हुए. एक चौथाई भाग को हवा 
के लिये खाली छोड़ दीजिये | यह मिताहार है ! ब्रह्मचारियों 
को नित्य मिताहारी होना चाहिये। रात्रि के भोजन के 
संबंध में उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिये । रात्रि में 
उन्हें भर पेंट भोजन नहीं करना चाहिये। अधिक भोजन 
ही रात्रि में खप्नदोष का कारण है। वेद्र (भोजन भट्ट) 
कभी स्वप्स में भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता । यदि आप 
ब्रह्मचर्य अत का पालन करना चाहते हैं तो जिह्दा का संयम 
परमावश्यक है। जिंदा और जननेर्द्रिय के ब्रीच में घनिष् 
संबंध है। जिहा एक ज्ञानेन्द्रिय है। वह जल तम्मात्रा 
के सात्विक भाग से बनी हुई है | जननेन्द्रिय एक कर्मेन्द्रिय 
है। वह जल तन्‍्मात्रा के राजसिक अंश से बनी हुई है। 
वे दोनों बहिन हैं. क्योंकि उन दोनों को अ्राधार एक ही 
है। यदि जिहा राजसिक मोजन के द्वारा उत्तेजित द्देती 
है तो जननेर्द्रिय भी तरकाल उसेजित हो जाती है। भोजन 
में संकलन (खुलाव) और नियन्त्रण होना चाहिये । अहाः 
जारी का भोजन सादा, म्यढु (कोमल), मसाला रहित, और 
अनुत्तेजक होना चाहिये ; भोजन में संयम की पूरी पूरी 


आवश्यकता दै | पेंट की हूस कर मर लेना अलन्त घातक 
है) फल परम लाभदायक हैं। भोजन आपको केवल रा 
ः [] कर्म 


थे जत्र आप वास्तव में भूरे 
आरापकी मूठ मैंठ वी सूरत 
से के लिय 


समय करना चाहि 
कभी पेट आपकी घोखा देगा | 
प्रतीत होगी रच्ठु उ्ोही झाव भोजन के 


कँ 
ब्रत तथा बअझचय ६१- 








ब्रेठेंगे कि आपको भूख नहीं प्रतीत होगी और न आपको 
भोजन स्वादिष्ट ही लगेगा । मन के नियन्त्रण और ब्रह्मचय॑ 
की प्राप्ति के लिये नियमित भोजन और जत अत्यन्त सहायक 
हैं । इनको कभी भी ठुच्छु समझ कर अस्वीकार न कीजिये | 


ब्रत (उपबास) तथा ब्रह्मचर्य 


व्रत से कामबासना का नियन्त्रण होता है। उससे 
भावुकता शांत होती है। वह इन्द्रियों को भी वश में करता 
है । त्त एक बड़ा भारी तप है | वह मन को पवित्र बनाता 
है। उससे अनेकानेक पाप नष्ट होते हैं। चन्द्रायण, 
झच्छु, एकादशी ओर प्रदोप ये सब मन की शुद्धि के लिये 
शास्त्र-सम्मत ब्रत हैं| ब्रत से विशेष कर जिहा--जो आप 
की परम शत्रु है--का नियन्त्रण होता है। जब आप बत 
रक्‍खें तो मन में स्वादिष्ट भोजनों का विचार उत्न्न न 
होने दें । यदि ऐसा न करंगे तो आपको अधिक लाभ 
नहों होगा । अत स्वांस संबंधी, रक्त संबंधी, पाचन संबंधी 
तथा मूत्र संबंधी कोपों को शुद्ध करता है। वह शरीर के 
सत्र प्रकार के मल तथा सब्र प्रकार के बिप का नाश करता 
है। बह खट्द तीखे पदार्थ-संग्रह को कम करता है। जिस 
प्रकार श्रशुद्ध सोने को बार बार अग्नि में तपा कर शुद्ध 
किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बार बार ब्त करने से मन 
मो भी शुद्ध किया जाता है। नवयुवक हुए पुष्ठ बह्मचारियों 
ये चाहिए कि जब कभी उन्हें काम सताने लगे तो तुरत 
ग्रनाह्दरा शत घारण करले | ब्त के तमय जब मन शांत 
होता है तो ध्यास बहुत अच्छा दोगा। शत के समय जब 
सर इन्द्रियां शात रहती हूँ तो च्यान का खब अभ्यास 
फप्रना चाहिये, यही गत का मुख्य उद्देश्य है । सब इन्द्रियों 


हर ब्रह्मच्य॑ साधना 

हा घयघयघयतघयघतयतयत:+-नन्‍नन्‍न्‍-++-«« 
को विबयों से हटाकर मेन को भगवान में एकाग्र कर द्देया 
चाहिये | प्रकाश दिखाकर आपको पथ-प्रदर्शन करने के 
लिये, भगवान से प्रार्थना कीजिये | भाव सहित प्रार्थना 
कीजिये “हे भगवान मुझे पय-म्रदर्शन कीजिये, मेरी रक्षा 
कीजिये | मैं अपका हूँ”? आप को पवित्रता, प्रकाश, बल 
और ज्ञान की प्राप्ति होगी | ज्रत योग के दश नियमों में 
से एक नियम है अत्यधिक ब्रतत से करें उससे दुबंलता 
प्रात होगी । अपनी साधारण बुद्धि से काम्र लीजिये। 
जो मनुध्य पूर्ण जत रखने में असमर्थ हों, वे केवल नौ था 
बारह घंटे तक ही जत रखने और तब शायंकाल या रात्रि 
में दूध या फल अहण कर सकते हैं। पेट, यक्वत, श्रादि 
पाचन क्रिया संबंधी इद्वियों को अत के समय, विश्राम 
मिलता है। जो पेद्ट या निरंतर खाने वाले मनुष्य हैं, वे 
अपनी इंद्रियों को चंद मिनटों के लिये मी विश्राम नहीं 
देते। यही कारण है कि उनकी ये इंद्वियाँ शीम्र रोमअस्थ 
होजाती हैं मधुमेह, मंदामि और यकृत (जिगर) आदि के 
रोग अत्यधिक अहार के ही कारण होते हैं। वास्तब में 
देखा जाय तो मनुष्य को बहुत ही अल्प भोजन की अवश्केता 
है। नब्बे फी सदी मलुप्य संसार में आवश्यकता से आधिक 
भोजन करते हैं?! आवश्यकता से अधिक खाने का उच 
का स्वभाव पड़ गया है । सब रोसों का कारण अत्यधिक 
भोजन ही है। उत्तम स्वास्थ्य बनाये रखने, आंतरिक 
इंद्रियाँ को विश्ञा देने तथा अह्वच्य का अवलंबन करने 
के लिये समय समय पर अत रखना प्रत्येक मन॒ध्य के लिये 
परमावश्यक है | कई रोग जिन को एलोपेथी श्रीर डाकदरों 
ने असाध्य घोसित कर रखा है जत या निराहार के दाय 





आठवां अध्याय 


६४ ब्रह्मचर्य साधना 

लक लत कट नली शक 7 कट 4: कर कलम नीम 
जप कीजिये | शब्रत अधिकतर धार्मिक क्रिया है। न कि 
स्वास्थ्य के इष्टि कोण से केवल शारीरिक स्थूल क्रिया | 
अपयप की चाहिये क्रि आय बत्रत के दिनों को उच्चतर 
आध्यात्मिक साधनों तथा भगवत्‌ चिंतन के काम में लातें | 
नित्य ईश्वर संबंधी विचारों को ही अहण करें । इस विश्व 
की जत्तत्ति क्यों और किसलिये हुई इत्यादि जीवन के 
गंभीर प्रश्नों पर पूर्ण विचार कीजिये | अम्वेधण कीजिये 
“में कौन हूँ !? “यह आत्मा या ब्रह्म क्या है!” “ब्रह्म 
शान प्रास करने की विधि और साधन क्‍या हैं !” 
“भगवान के समीप किस प्रकार पहुँचाजाय १? पुनः श्रपनी 
नित्यानंद अवस्था का अनुमव कीजिये और सदा पवित्रता 
की स्थिति में स्थित रहिये | 

ऐ, मेरे प्रिय बन्छुओं | क्या आप इन पक्तियों को पद॒ते 

ही तत्कुण जत रूपी तपश्चर्या का श्री गणेश करेंगे त्तथा अपने 
अनुभव का सही सही इतान्त सुझे लिख भेजने का ग्रयन्त 
करेंगे ? ७४ शान्ति; शान्ति; शान्तिः 


वरद्यचय रक्षण विधि ह्‌७ 





आत्मा है। नाम श्लीर रूप मिध्या है। वे मायिक चित्र 
ईं | श्रात्मा के अतिरिक्त उनकी कोई भी अपनी स्वयम, 
सत्ता नहीं ६। 

कामवासना क्षय के लिये ज्ञान योग के माग में केवल 
शान-बृद्ध साधक दही अद्मत्िचार! की विधि का श्राश्रय ले 
सकते ६। अधिकांश मनुष्यों के लिये मिश्रित रीति बहुत 
ही खनुकूल श्ीर लाभकर है। जब शत्रु अधिक प्रबल होते 
हैं तो उनको नाश फरने के लिये ल्गठियां, पिस्तोल, बंदूर, 
मशीनगन, सवर्मेरिनि (जल के भीतर चलने बाली 
जद्दाज), तारपीडों (जद्दाजां को पेंदी तोड़ने का गोला 
पँफने साला जहाज), यम (बमगोला) निरैली गेस 
छादि 'प्मस्त्र शखा का युक्त प्रयोग करके शात्रु को 
गए जाता है। ठीक इसी प्रकार काम रूपी प्रदल शघ्रु का 
नाश परने के लिये युत्ा साचनों को काम में लाना 
पर्मायश्यक दे । 


धर ब्रह्मचर्य साधना - 





प्रच्तातइ॑ न िकटममल>मपा जवान मम 





सर्वोत्तम साधना है। अन्य जनों के लिये हठ-यौमगिक 
क्रियाएँ उत्तम हैं । 


ख्प महीनों और वर्षों पर्यन्त मैथुन से बचे रह सकते 
हैँ, परंतु आप के मन में काम की तनिक भी वासनायें नहीं 
देनी चाहिए जब आप कभी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के 
साथ में हो तो आपके मन में कुतसित विचार भी उसब्न 
न होने चाहिये। यदि झाप इस लक्ष्य में सफलता प्राप्त 
कर लेंगे तो आप पूर्ण अह्मचर्य में स्थित होजायंगे। आप 
भव सागर की पार कर चुकेंगे ) व्यक्ति की ओर देखने में 
कोई हानि नहीं है परंत आपकी दृष्टि पवित्र होनी चाहिये | 
आप में आत्ममभाव दोना चाहिये। जब आप कभी किसी 
व्यक्ति की ओर देखें तो मन में ऐसी भावना कीजिये “हे 
माता आप को नमस्कार | आप मां काली की एक व्यक्त 
प्रतिमा हैं। मस्के प्रलोभन न दीजिये | मुझे न फुसलाइये | 
अब में माया और उनकी उत्तत्ति का भेद समझ गया हूँ। 
इन प्रतिमाओं को किसने सजन किया है ! इन नाम श्रौर 
रूपों के पीछे एक सर्व शक्तिसान सर्वब्यापी और सवीनंद 
मय खष्टा है । यह वह नश्बर असत्य सुन्दरतातओं की सुन्दरता 
है | वह सष्टिका कर्ता या ईश्वर सुंदरताओं की सुंदरता है | 

बह अविनाशी सुंदरता की प्रतिमूर्ति है | वह सुंदर 
, छा ग्रुख्य आधार है। ध्यान के द्वारा मुझे इस सुंदरताशं 


की सुंदरता का अनुमव करना चाहिये ।” व्ब आप किसी 


आकर्षित करने वाली सुंदर आकृति या मूर्ति के रचयिता 
र॒ का भाव 


को याद रखते हुए भक्ति, प्रशंसा और आाद 
रखेंगे। तब आपको प्रलोभन नहीं होगा। यदि कप 
वंदान्त के विद्यार्थी हैं तो यह भावना बीजिये “अत्येक वस्तु 
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श्रात्मा है। नाम ओऔऔर रूप मिधथ्या है। वे मायिक चित्र 
हैं | श्रात्मा के अतिरिक्त उनकी कोई भी अपनी स्वयम 
सत्ता नहीं ई। 

कामवासना द्धय के लिये शान योग के मार्ग में केवल 
शान-बृद्ध साधक दी 'ब्रह्मविचार! की विधि का आश्रय ले 
सकते ए। अधिकांश मनुष्यों के लिये मिश्रित रीति बहुत 
ही श्रनुकूल और लाभकर है। जब शजन्रु श्रधिक प्रचल होते 
६ तो उनको नाश करने के लिये लाठियां, पिस्तोल, बंदूक, 
मशीनगन, सबमेरिन (जल के भीतर चलने बाली 
जद्दाज), तारपीडो (जहाजों की पेंदी तोड़ने का गोला 
पकने बाला जहाज), बम (ब्रमगोला), विभैली गैस 
श्रादि अखस्त्र शस्तरों का युक्त प्रयोग करके श्र को 
नए जाता दे | ठीक इसी प्रकार काम रूपी प्रबल शत्रु का 


नाश फरने के लिये युक्त साधनों को काम में लाना 
परमानश्यक दे | 


घ्ध्र -- ब्रह्मचयें साधना 








काॉंमवासना धीरे . धीरे दूर हो जायगी। त्त्रियों से दूर 
भागने का प्रयत्त न कीजिए | ऐसा करने से माया और 
भी अधिक बल के साथ आपका पीछा करेगी। सब रूपों 
में:आत्मा - को देखने का प्रयत्न कीजिए तथा “डर एक 
सच्िदानन्द आत्मा? इस मंत्र का बार बार रटन करते 
रहिये। आत्मा को अलिंग समझते हुए उक्त सूत्र का 
निरन्तर चिंतन करते रहने से आपमें वल की प्राप्ति होगी! 
.. पत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध आत्मा तथा 
अशुद्ध अनात्मा (शरीर), का विवेक (विचार) प्राप्त 
करने का ग्रयत्न करे । उसे चाहिए कि वह ज्री और पुरुष 
सम्बन्धी जीवन-से उत्पन्न होने बाले जो निम्न लिखित 
दोष हैं, उनसे सदा अपने मन को परिचित करता रहै-- 
शक्ति का हास, इन्द्रियों की दुर्बलता, शारीरिक राग ,जन्म 
ओर झत्यु, आसक्ति तथा शरीर के विभिन्न पदार्थों जैसे 
मांस, रक्त, इडडी, मल, मूत्र, पल, बलगम आदि के विषय 
में अमेक अकार की चिंता। उसे चाहिए कि बह शुद्ध 
थ्रमर आत्मा वथा आध्यात्मिक जीवन (अमरत्व, नित्या- 
नन्‍्द और परम शान्ति की प्राप्ति) के महत्व को सदा 
ध्यान में सके । धीरे धीरे सन स्त्री को ओर देखने से 
दिस्‍्क, हो जायगा चाहे वढ कैसी ही अ्गकर्षक क्यों 
न हो! सह उस को कुद्ृष्टि से देखने में पृ करने 
लगेग। । जियों को भी चाहिए किचे भी अपने आपको 
ब््षव्य में स्थित रखने के लिए उपयुक्त बम्याता का 


श्मुसरण करें । 
(ब) योगियों आर भक्तों का संयुछ विधान 
जप (भगवान के ताम का रटन) शीर्षासन, सर्वोगा- 
सन, द अंशुष्ठासन, आशायास, सत्संग, गीता, रामायण 


योगियों और मक्तों का संयुक्त विधान -€६ 





आदि भ्रन्थों का नित्य नियमित रूप से अध्ययन; सात्विक 
भोजन, कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान, विचार तथा अन्य उप- 
योगी कार्यों में सदा मन को लगाये रखना, कुसंगति का 
स्याग, नाटक, सिनेमा देखना--ये सभी कार्य ब्रह्मचर्य की 
प्राप्ति में परम सहायक है । 

: स्थूल शरीर पर आसन और मुद्राओं का प्रभाव 
अत्यधिक पड़ सकता है। यह स्थूल विधि है। प्राणायाम 
का प्रमाव प्राणशमन कोष पर पड़ेगा । यह सूदंम विधि है । 
न्त, प्रत्याहार, दम, मौन, नियसित आहार श्रादि से 
इन्द्रियां शुद्ध होंगी । जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, विचार 
झादि से मन की शुद्धि होगी । यह मानसिक विधान है । 
स्थूल, प्राशिक तथा मानसिक विधानों का उचित सम्मिश्रण 
परमावश्यक है | 

आहार पर पूरा पूरा ध्यान रखिए, | मिताहारी बनिए। 
सात्विकं मोजन (दूध, फल, गेंहे आदि) कीजिए | तीखे 
पदार्थ--लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब आदि काम 
को उत्तेजित करने वाले हैं, अतः इनका मर्वथा त्याग 
कीजिए | समय समय पर ज्त करने से कामोत्यक्ति क्रम 
होगी, आवेश शांत होगा, इन्द्रियां बश में होंगी तथा 
ब्रद्मचय में सहायता मिलेगी | सभी स्त्रियों के प्रति माठ-भाव 
रखिए, | 

ठंडा हिप-बाथ (केवल कमर डुबा कर जल में स्नान) 
कीजिए, | प्रात: चार बजे उठिए। स्रीका विचार न 
कीजिए | ज्ली की ओर न देखिए। कामुक विचारों को 
शुद्ध सात्विक विचारों में परिवर्तन कीजिए | मन को सदा 
संलगम रखिए.। अपने संकल्प को शुद्ध और दृढ़ बनाइए । 
,जब दचीय एक बार नष्ट हो गया तो. पुनः उसकी पूर्ति कभी 


१०० ब्रह्मचय॑ साधना 

का कर का लिया शक रस आहत क मर 

भी नहीं हो सकती चाहे आप बादाम, पौष्टिक औषधियां 
दूध, धी, मक्खन आगदि पदार्थों का कितना भी सेवन क्यों 
न कर। जिन मनुध्यों ने वीये का रक्षुण किया/है उनके 
लिए. देविक आनन्द का राज्य-दर्तार खुला है; जोबन 
में वे सब प्रकार की उच्चत्तर सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। 
धन्य हैं वे योगीराज जो ऊच्च रेता बन कर अपने स्वरूप 

में स्थित हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम भी सभी शुभ 
दम, विवेक, विचार, वेराग्य, प्राशायाम, जप, ध्यान के 
द्वारा पूणए बअह्मचय का अ्रम्यास कर जीवन के लक्ष्य को 
प्राप्त करें ? मन ओर इन्द्रियों का वियन्धण करने के 
लिए, अन्तरात्मा हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे! 
भगवान शंकर और क्वानदेब की भांति हम भी ऊध्च रेता 
योगी बनें ! हम सब के प्रति उनका शुभ आशीर्वाद हो [! 

दृष्टिकोण परिवर्तन कीजिए 

वैज्ञानिक के लिए मनुष्य एलेक्ट्रन्स का एक समूह है 
क्षार्रे कशाद के मतानुयाई बशेषिक तत्व ज्ञानी के लिए 
बर अर परमाणु आंदे का एक पिंड है। शेर के लिए 
भोजन की वल्तु है ! कासी के लिए भोग का पदार्थ है। 


पतले 
ईघालु व्यक्तियों के लिए बह एक शज्ञ है | विवेकी या वेशगी 
के लिए वह मास, हड्डी की बनी हुई तथा मल मूत्रादि से 


भरी हुई, एक पुतलों है | पूर्ण ज्ञानी के लिए वह सचिदानन्द 
स्वरूप आत्मा है | *सर्य खल्विदं ब्रह्म!” सब ब्रह्म है । जिस 
प्रकार रज्जु में सर्प का मिथ्या ज्ञान होता है ठीक उसी 
प्रकार भाम और रूप केवल मानसिक कल्पना है । 
मनोभाव का परिवर्तन कीजिए । आपको इसी लोक 
में स्वर्ग का आनन्द ग्रात्त होगा | आप ब्रह्मचय में पूरतया 
स्थित होने में समर्थ होंगे । सच्चा अक्मचारी बनने के लिए 


सत्संग का माहात्म्य १०१ 








यह एक अनुपम युक्ति है | सब्र व्लरियों में आत्मा का दर्शन 
- कीजिए | सब नाम और रूपों का परित्याग कीजिए और 
केवल अस्ति, भाति, प्रिय अथीत्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूपी 
भीतरी तथ्य की ग्रहरए कीजिए । सभी नाम और रूप सत्य 
है। ये परछाई, म्रग तृष्णा, तथा आकाश में नील की 
भांति मिथ्या हैं । 
सत्संग का साहात्म्य 

सत्संग (योगी, संन्‍्यासी और महात्माश्रों का संग) 
का माहात्म्य अकथनीय है | इसके महत्व का वर्णन भाग- 
वत, रामायण तथा अन्य ग्रन्थों में अनेक प्रकार से क्रिया 
गया है। भगवान शंकर का कथन है।-- 

सत्संगत्वे निःसंगत्वम निःसंगत्वे निर्मोहत्वम | 

निर्मोहस्वे निश्चलतत््वम्‌ निश्चलतत्चे जीवन्म्ुक्तिः ॥ 

“सत्संग से वेराग्य की प्राप्ति होती है, बैराग्य के 
द्वारा सनुष्य अनासक्ति को प्राप्त करता है, अनासक्ति से 
मन एकाग्रता प्राप्त करता है, और मन के एकाग्र हो 
जाने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है |” 

संसारी मनुष्यों के दुष्ट संस्कारों को शुद्ध करने के लिए. 
क्षण मात्र की सुसंगति पर्याप्त है। 

संसारी मनुष्यों के मनों पर संत महात्माओं के अआक- 
घेक तेजपुज का आध्यात्मिक वातावरण का तथा उनकी 
शक्तिशाली चिचारधाराओं का बड़ा भारी प्रमाव पड़ता 
है। संसारी मनुष्यों को साधु महात्माओं का संसर्ग बास्तव 
में भगवान की कृपा से ही ग्राप्त होता है | कामी मनुष्यों 
के दृदय महात्माओं की संगति से शीघ्र ही पवित्र हो जाते 
हैं। सत्संग मन को समुन्नत करता हैं। जिस प्रकार एक 
ही काठी (दियासलाई) रूई के बड़े बड़े गद्दरों को ुरत 


रैग्र प्रद्मचय साधना 
7््7ए>छककछ & 5  ४सए< फकफसफफसकसक्‍ं इक इ चैनल ने _ ््-ल०त.व....त0ह0तहतह0ह0तप.ईहहपह0कह््ू॒ 
जजाकर भस्म कर डालती है, ठीक उसी प्रकार सत्संग भी 
मनुध्यों के अज्ञान, कामुक संस्कार तथा दुष्कर्मों को जलाकर 
व्रत भस्म कर द्वेता है। यही कारण है कि भगवान शंकर 
तथा अन्य महात्माओं ने अपने अन्यों से सत्संग की इस 
प्रकार बड़ी भारी महिमा वर्णन की है। ह 
ब्दि आपको अपने स्थान में उचित सत्संग नहीं प्राप्त 
हो सके तो आप ऋषिकेश, बनारस, नासिक, प्रयाग. 
एग्द्वार आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा कीजिए। सदूगन्धे 
कर अध्ययन भी एक प्रकार का सत्संग है। विवेक, वेराग्य 
तथा मुमुच्तत्व थ्राम करने के लिए संत्संग एकमात्र शक्ति- 
शाली महौषधि है | ह ह 
कामुकता को किस प्रकार हटाया जाय ? रुखति के द्वारा 
बासना और संस्कारों के तह से सन में संकल्प की उसत्ति 
होता है| संकल्प से आसक्ति होती है। सकल्‍प के साथ ही 
भाषकता और प्रद्धति उत्पन्न होते हैं। भाबुकता और 
प्रद्वति पास पास रहते हैं | तत्यश्रात कामेच्छा उत्पन्न होती 
है, जिसके द्वारा मन और शरीर में उत्तेजना उम्तन्न हो जाती 
है। कामदेव के पास मोहन, स्तंभन, उन्मादन, शोषण 
और तपन रूपी पुष्प-बाणों से अलंकृत एक सुंदर घनुष 
रहता 6 | पहिले पहिले मोहन का ही नाश कीजिये। तपन 
का आक्रमण नहीं होगा । जिस प्रकार घट के भीतर . मरा 
हुवा पानी छुन या चूकर वाहिर सतह पर निकल श्राठं 
है, ठीक उसी प्रकार उत्तेजक संताप भी सूद्म मनसे छनकर 
स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। यदि आप बूण तावधान 
हैं तो आप आारंथ ही में उठने वाले संकल्प का नाश कर 
मकदे हैं ताकि निकट्वर्ता आपत्ति का खथ्का द्दी न रहँ। 
यदि:श्ाप संकल्प रूपी चोर को अयस द्वार में .अवेश. होने 


विशेष उपषदेशः श्ण्डे 


कन- 





से न रोक सके तो फिर दूसरे द्वार पर पूरे सावधान रहिये 
जब कि कामुक उत्तेजना प्रकट: होने लगे । आप अबं॑लं 
कामुक उत्तेजना को सहज ही में रोक सकते हैं ताकि वह 
जननेन्द्रिय तक पहुंच ही न सके | हठ यौगिक क्रियायें 
तथा प्राणायाम द्वारा वीय॑ शक्ति को मस्तिष्क की ओर ले 
जाकर ओज शक्ति में परिणत कीजिये | मन : को हटाइयेत 
3£ अथवा किसी भी अन्य मंत्र का एकाग्न चिक्त से 
उच्चारण कीजिये। आर्थना कीजिये | ध्यान कीजिये. यदिं* 
इस पर भी आप अपने मन पर नियंत्रण करने में- असमर्थ: 
हों तो फिर सत्‌ संग की शरण लीजिये, अकेले न रहिये 
जब प्रबल कामुक उत्तेजना एकाएक प्रकर्ट होकर जननेन्द्रिय 
तक पहुँच जाती है तो आप सब कुछ भूलकर मद्सन्ध-हों 
जाते है। आप काम के शिकार बन जाते हैं. पश्चात्‌ आप 
पश्चाताप करने लगते हैं ० 
विशेष उपदेश 

कासेच्छा और तत्संबंधी संस्कारों का संपूर्णतया नंशं 
वे आत्म-साक्षात्कार होने पर- ही हो सकता है | यौगिक 
साधनों तथा ध्यानादि के द्वारा कामेच्छा को तहुत अधिक 
सीमा तक हास किया जा सकता है। गीता अध्याय २' 
श्लोक ४६ में देखिए “यद्यपि इन्द्रियों के द्वारा विषयों को नं 
अहरण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते” 
हैं, परन्तु राग नहों निडत्त होता, परन्तु इस पुरुष (स्थिर 
बुद्धि) का तो राम भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निमृत्त 
हो जाता है ।?? 

एक कामी अविवाहित पुरुष के सदा ऐसे विचार हुआ 
करते हैं. “मैं कब एक युवती पत्नी के साथ जीवन - यापन्ष 
करने में - समर्थ हो सकूगा १? एक उदासीन अंहस्थी -जिसें:' 


हैँ 
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में बे विवेक उत्पन्न हुआ है, वह नित्य सोचता रहता 
है “पी कब्र श्रपनी ज्री के पंजों से मुक्त होकर भगवत्त्‌ चित्तन 
के लिये बनगामी होऊंगा १? इस मत भेद पर शअ्रत्र आप 
स्थयं विचार कर सकते हैं । 

सदाचार ब्रह्मचर्य का ही तत्सम्बन्धी शब्द है ) वह 
मनुष्य जो. एक वर्ष तक अह्मचर्य इत्ति रखता है परन्तु जो 
दो या तीन वर्षों में कमी कभी ख्री प्रसंग करता है, उस 
मनुष्य से अधिक सदाचारी समक्ता जाता है जो नित्य 
अपनी विवाहिता स््री के साथ प्रसंग करता है! वह मलुध्य 
जो नित्य कामुक विचारों में ही निमम रहता है सब से 
अधिक दुराचारी है! परन्तु अशानी मूरत्न॒सांसारिक लोग 
सदाचार के सिद्धांत को अपने ही दृष्टिकोश से समभते हें 
तथा केवल बाहरी स्थितियों की ओर ही ध्यान देते हल 
कि श्रांतरिक मानसिक स्थिति की ओर | 

यदि आप कामुक अब्रिचारों पर अधिकार नहीं जमा 
सकते तो कम से कम स्थूल शरीर पर तो अधिकार रखिये। 
भरसक साधना कीजिये | एक दिन वेंह भी आ जायगा 
जब कि आप कार्मक विचारों से सर्वथा मुक्त हो जायेंगे | 
यह आपके लिए एक कड़ा युद्ध है। परन्तु ऐ. मेरे प्यारे 
मित्रों | आपको यह करना ही पड़ेगा, यदि आप नित्य 
शांति और ऋमर जीवन प्रास करना चादते हं। 

कामुक विचार को दबा देने से विशेष काम नहीं 
चलेगा ! उचित अवसर ग्रात्त होने पर जब्र श्राप की इच्छा 
शक्ति कमजोर हो जायगी, जब वैराग्य चीख हो जायगा, 


जब ध्यान या यौगिक साधना में शिथिलता शआ्राजावगी, 
जब किसी रोगाक्तमण से आप दुर्बल हो जायेंगे, तो वह 
इबी हुई कामवासना द्विगुणी शक्ति के साथ पुनः प्रकर 
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हे जायगी। जप, प्रार्थना, ध्यान, धामिक गस्यों का 
ख्ध्ययन, प्राणायाम, श्रासन आदि के श्रम्यास द्वारा 
काम-शक्ति को ओओज-शक्ति में परिशणुत करनी चाहिए । 
श्रापको भक्ति तथा मुमुकषत्व की वृद्धि करनी चाहिए। 
आप शुद्ध, श्रमर, अश्रलिंग, अनंग, अनिच्छित्‌ आत्मा 
का निरन्तर ध्यान कीजिए । केवल तब ही आप की काम 
वासना समूल नष्ट हो सकती है। 

जो लोग ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, उनकी ओर 
से यह आम शिकायत है कि उन्हें इन्द्रिय दमन के कारण 
मानसिक बाधा होती है। यह केवल मन का कपठ (छल) 
है। कभी कभी आप का मिथ्या भूख लगती है और उस 
स्थिति में जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो 
अ्रापको वास्तविक उत्तम भूख नहों होती और आप खाना 
नहीं खाते । ठीक उसी प्रकार की यह आपकी मानसिक 
बाधा भी है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो 
आपको श्रपार मानसिक बल की प्राप्ति होगी । आप हर 
समय उसका अनुभव नहीं कर सकेगे। जिस प्रकार एक 
पहलवान अखाड़े में अपने शारीरिक बल को प्रकट करता 
है (यद्यपि साधारण समय में वह एक साधारण मनुष्य 
प्रतीत होता है) ठीक उसी प्रकार आप भी अपने उठ 
मानसिक बल को अवसर उपस्थित होने पर प्रकट करेंगे) 

यौगिक क्रियायें सीखने में आपका उद्देश्य शुद्ध होना 
चाहिए। योगिक क्रियायें और ब्रह्मचये के द्वारा केवल 
अत्म साक्षाक्ार करने का ही आपका एक मात्र विचार 
होना चाहिए। लिग-शद्धि का खझूपांतरण प्राप्त कीजिए 
इसके द्वारा जो आपको शक्ति प्राप्त हो उसका दुरुपयोग न 
कीजिए । अपने उद्देश्य का पूर्णतया विश्लेषण कीजिये 
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योग मार्ग में श्रनेक्ानेक प्रलोभन और वाधायें हैं । 

यह रूपांतरण (पूर्ण ब्रह्मचर्य या पवित्रता) आप प्रात् 
कर सकते हैं : यदि आप उसे प्राप्त करना चाहें। मार्ग 
अत्यन्त सरल, सीधा, और सुगम है, यदि आप उसको 
सकझो ओर यदि आप में घेय॑, लगन, संफल्प और हृद 
इच्छं। हो, और यदि आप इन्द्रिय दमन, सदाचार, उंद्‌ 
विचार, सत्‌ कार्य, निदिध्यासन, तटरता, आत्म संकेत 
आऔर आत्म विचार (मैं कौन हूँ?) आदि बातों का 
अम्यास करें | आत्मा विकार रहित है। इसका अनुभव 
कीजिए | क्या नित्य शुद्ध आत्मा में कहीं काम वासना 
या श्रपवित्रता का लेश-मात्र भी पाया जा सकता है! 

आप सबों के भीतर एक शुप्त शेक्सपीयर या काली- 
दास, एक सुप्त बर्डसवर्थ या बाल्मीकि, सेल्ट ज्ेवियर, 
अखंड ब्रक्मचारी भीष्म पितामह, हनुमान था लक्ष्मण, 
विश्वामित्र या वशिष्ठ, डाक्टर जे० सी० ब्रोस या रमण 
महर्षि, योगी शानदेव या गोरखनाथ, वेदान्ती शंकर था 
रामानुज, भक्त तुलसीदास, रामदास या. एकनाथ आदि 
मिल सकते हैं । एलदर्थ ब्रह्मवर्य के द्वारा अपनी अखु 
गुप्त शक्तियों को जाग्रत कीजिए और जन्म, मर और 
चिंताओं से सने हुए इस सांसारिक जीवन के इुः्खों को 
पार कर शीघ्र आत्मसाक्षाकार प्राप्त कीजिए । थ 

धन्य है वह , अ्ह्मचारी जिसने आजतन्म मक्षचय म्त्त 


धांरण करने का संकएप किया है। धन्य है, धन्य है वह. 
ब्रढ्ांचारी जो कामवातना को दग्ध करने तथा पूर्ण पवित्रता 
प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रयत्न कर रहा है| कं; 
है, धन्य है. यह अह्यचारी जिसने कामवासना को संपूर्णतया 


नई कर आत्मसाक्षाकार प्राप्त कर लिया है । रेसे अशंस- 
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नीय ब्रह्मचारियों की जे हो ! वास्तव में वे इस संसार .ें : 
देवता ही हैं | आप सबरों के प्रति उनका आशीवाद हो । 
ब्रहझ्मचारियों के लिए नियम 

विवाह न कीजिए, न कीजिए,, न कीजिए | विवाह 
सब से बड़ा बन्धन है | बिवाह निरन्तर चिंता और दुश्ख का. 
स्रोत है। बुद्ध, स्वामी पत्तिनतु, भतृ हरि और गोपीचंद : 
ने क्या किया १ क्‍या विवाह के बिना वे सुख और शांति 
में न रहे १ ४-५ 

रूखे (मोटे या भद्दं ) बिस्तर पर सोइए । रूखे 
(आसन) चटाइयां काम में लाइए | बांई करवट पर सोइये | 
रात भर सूर्य नाड़ी (णिंगला को) चलने दीजिए। अलंग 
अलग सोइए | 

अपने स्वभाव को शीघ्र परिवतन कर दीजिए |: इस: 
से आप स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनेंगे | 

अपने जननेन्द्रिय की और न देखिए । उसे न छूइये। 
जब वह उत्तेजित हो तो मूल और उड्डियान बंध कीजिए |: 
भाव सहित 3£ का बार वार उच्चारण कीजिए | पविन्नता' 
का चिंतन कीजिये । बीस प्राणायाम कीजिये | . अपवित्रता: 
रूपी बादल शीघ्र छिन्न-मित्रन हो जायगा | हु 

ब्रह्मचारी को. किसी भी स्त्री की ओर काम भरी सृष्टि: 
से नहीं देखना चाहिये। उसको कुत्सित भावना के साथ री 
के पास जाने तथा उसे छूने की इच्छा नहीं करनी चाहिए |: 
उसके लिए स्त्री के साथ खेलना, हंसी मजाक करना तथा: 
बातचीत करना उचित नहीं है। उसको ज्जी के गुणों की 
प्रशंसा नहीं करनी चाहिए.। न तो अपने मन में और न 
अपने मित्रों के प्रति ही। वह स्त्री से एकान्त में भाषण 
भी ने करें, न स्त्री का कभी चिंतन द्वी.करें| उसको स्री से 


कहर अह्मयर्य॑साधना 


सुख भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अह्चारी को 
चादिण कि बढ स्त्री-पसंग कदापि न करे । यदि वह उप- 
युक्त नियमें का भंग करता है तो वह ब्रप्चचर्य मत का 
खंडन करता है। जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो बंदर 
की भांति इधर उधर न देखिए । नीचे जमीन की ओर 
देखते हुए. गंभीरता पूर्वक चलिए । नाक की सीध में भी 
देख सकते हैं । इससे ब्रह्मचय के पालन में बहुत सद्दायता 
मिलती है । 

खी की ओर देखने से श्रापके मन में उससे बातचीत 
करने की इच्छा उत्पन्न होगी । ब्रातचीत करने से उसको 
स्पर्श करने की इच्छा होगी | अन्ततः आपका मन कुत्सित 
होकर आप काम के शिकार बन ही जायेंगे । इस लिए स्त्री 
की ओर काम दृष्टि से कमी मी न देखिए, न उससे एकांत में 
बातचीत कीजिए और न कभी उसके साथमित्रता की प। 

साधकों को चाहिए कि ये लिंग (स्त्री-पुरुष) संबधो 
वार्तालाप में भाग न लें और न कभी स्त्रियों का चिंतन 
ही करे । ज्जी का विचार मन में उत्न्न होते ही अपने इ8 
देवता की मूर्ति का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट मन्त्र का बार 
बार जोर जोर से उच्चारण कीजिए. | पशु पक्तियों को प्रसंग 
करते देख क्र या किसी के नंगे शरीर को देखकर 
यदि आपके मन में काम की भावना उसन्न हो जावी तो 
इससे यही अलुसान किया जाता है कि आपके मन में 
अभी तक कामवासना गुप्त रूप से “भरी हुई है। कुछ 
व्यक्ति ऐसे अनुरागी और जझासक्तहोते हैं कि ज्री के स्मरण, 
इष्टि व स्पश माच से ही उनका बीय पात हो जाता है 


ग्रद्दा ! कैसी शोचनीय दशा है उनकी यह १ 
कोई भी साधु किसी स्त्री से हाथ मिलाते हुए या 


ब्रक्षचारियों के लिये लियम १०६. 








उसके शरीर के किसी भाग को स्पश करते हुए. यदि वह 
कुत्सित विचारों के साथ नमन करता है तो वह अपने - 
पेष व आश्रम का मान भंग करता है ब्रद्मचयं ब्रत जो एक 
बार धारण कर लिया है वह जीवस पयन्त सव प्रकार के 
ल्ली-प्रसंग से दूर रहने के लिऐ है | जेन धर्म में इस नियम 
पर बढ़ा जोर दिया गया है, तदनुसार स्थ्रियों के चित्रों 
को देखना, उनका चिंतन करना तथा स्त्री संबंधी कोई 
भी बातचीत करना एकदम मना है| इसीलिए तो सब 
दुगु णों में काम को नीचतम (सब से बुरा) बताया 
गया है | 

जो नियम पुरुषों के लिए स्तियों के प्रति हैं थे ही 
नियम स्त्रियों के लिए पुरुषों के प्रति हैं। इन उपदेशों का 
ताप्तय यह नहीं कि या तो पुरुष हेय समझे जायें अथवा 
ज्रो को हैय माना जाय । ताप्तय तो कामइत्ति के उन्मूलन 
से है। काम से घुणा कीजिए। परंतु किसी भी व्यक्ति से 
नहीं दिव्य-भाव बनाए रखिए । _ 

ब्रद्मचारियों को पान, तम्बाखू , चाय, केफी आदि 
मादक बस्तुओं का सर्वथा त्याग करना चाददिए। 
तम्बास्यू एक प्रकार का विष उत्पन्न करत। है जिसके कारण 
शरीर में अनेक प्रकार के रोग दिल व आंखें के रोग उतन्न 
दो जाते हैं। 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नियम, भी हैं जो ऋऋद्म- 
चारियों को पालन करने आवश्यक हैं | 

भिन्नु के लिए उस स्थान में सोना मना है जिस स्थान 
में कोई स्रो हो। मित्तु किसी भी छ्ली को पांच या छुः शब्द ' 
से श्रधिक शब्दों में उपदेश भी नदे, यदि वहां कोई 
समाना पुरुष विद्यमान नहो। वह (मिन्तु) न तो किसी 


११० 
वहिने को. शिक्षा ही दे और नकिसो जी के साथ कहीं 
"यात्रा ही करे | जब वह मिक्ता लेने के लिये जाय तो अपने 
बस्तर को उचित रीति से ढाके रखे तथा चलते समय 
नजर सामते नीचे की ओर रक्‍्खे, इधर उधर न देखे । 
उंसे चाहिए कि वह जहां तक हो किसी भी स्त्री या बहिन 
सेदिया हुआ वस्त्र अंगीकार न करे । कुत्तित विचार या 
कुवासना के साथ स्त्री के साथ बातचीत करना व उतका 
स्पेश करना तो दूर रहा, वह (भिच्चु) स्त्री के साथ एकांत 
स्थान मेंजबेठे दी नहीं | ह 
| “पवित्र कुमारी समाज” की स्थापना मद्दात्म नूमा 
द्वारा की गई थी । इसमें बालिकायें ३० वर्षों तक अविवा- 
हित रहती थीं । ब्रद्चचर्य व्रत भंग के लिए, सजीव (जिंदा) 
दंफनो देंना ही उसका प्रायश्चित्त था। ये कुमारियां अपनी 
असाधारण शक्ति व आत्म प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थीं। 
ताधारणतः राज (शाही) घराने के आदर के समान उनकी 
ब्रादर था। जब बे रास्ते में चलती थीं तो एक पहरेदार 
उनके आगे आगे चलता था तथा नें आ फिसरों को उन्हें 
रास्ता देता पड़ता था। कभी कमी गाड़ी में बैठकर चलने 
का भी उसको विशेष (असाधारण) अधिकार था | सार्व- 
जनिक खेल तमाशों में भी उनके बैठने के लिए उच्च 
प्रतिष्ठित स्थान नियत किया जाता था | साधारण नियमों 
सेपरे होने के कारण, मरने के पश्चाव्‌ राजाधिराजों की 
साईं वे शहर ही में दफनाई जाती थीं | दयालुता का शाही 
अ्रधिकार मी उनको यहाँ तक था कि यदि कोई फांसी की 
सजा प्राप्त अपराधी उनफो रास्ते में मिल जाता तो उसकी 
आफ हो जाती थी ! आऔर वह मुक्त कर दिया जाता था | 
बीद्धों के मिज्लुक समाज के मोक्त संबंधी ६ / 


५ ० 7 2 2 
६ शंद्धाचय साधना: 















ब्रह्मचारियों के लिये नियम नह११ 





२२७ नियम ये ! इनमें से पहिले चार विशेष आवश्यक ये। 
यदि इनमें से किसी एक नियम का भी भंग हुआ, कि मिलुक 
समाज से प्रथक (अलग) कर दिया जाता था । इसीलिये 
वे पराजित कहें जाते थे । जिन्होने मियम खंडन किया 
वे पराजय प्राप्त करते थे । 

पहिला नियम इस प्रकार है “कोई भी मभिक्नु (जिसने) 
एक बार आत्म-संशोधन तथा जीवन की नियम पद्धति को 
अपना लिया है और तत्पश्चात्‌ अपने आपकी- उस से 
असंबंधित कर देने की घोषणा न की हो, यदि वह किसी 
मी प्राणी (इसमें पशु भी सम्मिलित हैं) के लैंगिक भोग 
विषयों का उपभोग करता हुआ प्रतीत होगा तो वह च्युत 

व पराजित समझा जायगा और समाज से उसका संबंध 

तोड़ दिया जायगा।”? यदि कोई मिन्नु किसी समय 

अपने आपको समाज से अलग कर, वस्त्र बदल कर पुनः 
संसारी बनने की इच्छा करता हो तो वह ऐसा करने के लिये 
भी खतन्‍त्र था | 

दाजिलिंग में जहां तिबत वालों की विशाल नई शस्ती 
है, उसमें सेकड़ों मजदूर-पेशा के व्यक्ति ऐसे थे जो बक्षचये 
अत भंग करने तथा उस से मिलने वाले कड़े दंड से बचने 
के लिए. अकेले या अपने यारों के साथ तिब्बत से भाग 
चले आये थे । ये सब भागकर झआये हुये व्यक्ति बौद्ध 
मिचुओं से शथक्‌ समझे जाते थे। यदि कोई श्रपराधी 
पकड़ा गया तो उसको भारी अर्थ-दंड तथा' आम जनता 
के समक्ष शारीरिक दंड दिया जाता है और वह कलंकित 
कर समाज से प्रथक कर दिया जाता है। 

आपकी सदा वह भाव रखना चाहिये कि सभी स्त्रियां 
उस आदि शक्ति जगदू जननी के ही न्यक्त रूप हैं। जैस 


श्श्र्‌ ब्रह्मचय चखाधना 


कि “दुर्गा सप्तशती? में आता है “विद्या समस्तास्तव 
देविभेदा, स्त्रियाः समसता सकला जगत्सः” आपको उनकी 
उप्रासना करनी चाहिये। यह अभ्यास नये साधक के 
लिए. आत्मसाव (प्रत्येक वस्तु आच्मा है) की प्राप्ति वे 
लिए है। अन्यथा वह स्त्रियों से घुणा करना आरम्भ कर 
देगा और उनमें दिव्य प्रेम की जृद्धि 'नहीं होगी | उपयुक्त 
श्रभ्यास कासवासना को दूर करने के लिये एक मानसिक 
उपचार है। 

उक्त भाव की प्राप्ति बहुत कठिन है। “सब स्त्रियां 
ब्रापकी मातायें और बहिन हैं? यद्द भाव व्यवद्धत करने 
भे आप १०५१ बार असफल हो सकते हैं। इसकी परवाह 
नहीं। आप अपने अभ्यास पर दृढ़ रहिये। अन्त में आप 
को सफलता अचश्य प्रास होगी। आपको अपने 
पुराने मन को नष्ट कर एक नया मन बनाना पड़ेगा । 
हो न हो, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा यदि आपको 
अमरत्व तथा नित्यानन्द ग्राप्त करना है। यदि आप अपने 
संकल्प में दढ़ है और अपने विचार के पक्के हैं, तो आप 
को सफलता अवश्य प्रास्त होगी। अभ्यास के द्वारा भाव 
शनेः शनें: व्यक्त होगा। आप शीघ्र उस भाव मैं स्थित 


दो जावोगे | अब आप निःसंकोच है। 
में आपको चाहिए कि 


प्रारम्मिक अम्यासावस्थाओं प 
श्राप सदा खियों से दूर रहें | जब आप ब्झचय में स्थित 
रहते हुए पूर्णरूप से सांचे में ढल जाय तो फिर सर कुछ 
समय के लिए अपने तल के परीक्षार्थ, ज़िये के संग 


विचरुण कर सकते हैं | तत्पश्चात्‌ यदि मन आपका विश्ुद 
वि के श्रम्यास द्वारा 


ही गया है और आप शम, दम, उपरात के 
अपने मन से लिंग (स्वी-पुदंष) भाव की स्ंथा नष्ट फर 


ब्रद्माचा रियों के लिये नियम शभ्श्३ 
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जुके हैं, तो उस स्थित में आप यह कह सकते हैं कि आपने 
अपनी साधना में यथोचित उन्नति प्रात कर ली है। अत 
श्राप निशंक हैं। इस पर भी आपको अपनी साधना 
स्थगित (बंद) नहीं करनी चाहिये, यह जानते हुये कि 
आप एक जितेन्द्रिय योगी हैं। यदि आप अपना साधन- 
अभ्यास बंद कर देंगे तो आपका भारी अधोपतन होगा । 
यदि शआप जीवन्मुक्त और शक्तिशाली योगी क्‍यों न दो, 
आपको चाहिए कि आप सांसारिक लोगों के साथ विचरण 
करते समय अ्रत्यन्त सावधान रहें | 

एफ महात्मा जो अपने शिष्यों के द्वारा एक अवतार 
माना जाता था, वह योग-अ्रष्ट हो गया। वह भी स्त्रियों 
के साथ स्वतन्त्रता पूरक संसर्ग करते रहने के कारण, पतित 
दो गया | वह काम का शिकार वन गया। यह केसा दुख- 
मय दुभाग्य दै। साधकगण अनेकानेक बड़ी बड़ी कठि- 
नाइयों को पार करते हुए योगरूपी निश्रयेणी पर आरूद 
दोते हैं परन्तु वे अपनी असावधानी व आध्यात्मिक अई- 
कार के कारण इस प्रकार से पतित होते हैं कि फिर वे 
शीबन पयन्त भी ऊपर उठने में समर्थ नहीं होते । 

वे साधक जो योग मार्ग में बहुत कुछ उदछृति कर चुके 
हैं, उन्हें, चाहिए. कि वे बहुत सावधान रहें । बे स्वतंत्रता 
पूर्वक ह्लि्यों के साभ्र संसर्ग न करें। उनको मूर्खतावश 
यह नहीं समझना चाहिये कि वे योग में पूर्ण प्रवीण हो 
गगे हैं। एक प्रसिद्ध संत महात्मा का अधोपतन हो गया। 
यह स्वतन्त्रता पूथक स्त्रियों के साथ संरुर्ग रखता और 
उन्हें अपनी चेलियां बनाई, जो उसके पेर तक दबाने 
लर्गी । क्योंकि उसने अयने वीय को सवंधा रूपांतरित कर 
ओऔोज भें परिणत्त नी किया का ख्पौर चूंकि उसके मन 
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में कामबासना सूदुम रूप से छिपी हुई थी, बह काम का 
शिकार बन गया। उसने अपना सम्मान खो दिया। 
उसमें कामवासना केबल दबी हुई थी और जब उचित 
अवसर आया तो वह पुनः जाग्रत हो गई और अपना 
स्पष्ट रूप धारण कर लिया। उससे प्रलोभन, का प्रवीकार 
करने के लिये के वल नहीं था और न् उसकी इच्छा शक्ति 
ही प्रबल थी | 
घह योगी जिसने उच्चत्तम निर्विकल्प समाधि प्रात्त कर 
ली है और जिसमें संस्कारों के बीज संपूर्णंतया धुन चुके 
हैं, बह पूर्ण ऊर्ध्यरेता योगी कहलाने का अधिकारी है 
यानी जितने पूर्णरूप से थीर्य को ओज में बदल लिया है। 
यह योगी जिसने, निरन्तर साधना, ध्यान, प्राणायाम, 
आत्मविचार, यम, सियम, शम, दस के अभ्यास छारा, 
अपने आपको शिक्षित किया है, वह भी निःशंक है 
यद्यवि उसने ऊर्डवरेता की स्थिति प्राप्त नहीं की है। 
बह स्त्रियों द्वारा आकर्षित नहीं हो सकेगा। उसने अपने 
“मन को कृश (सूइम) कर डाला है । उसके मन का नाश 
हो चुका है। अब काम-बासना अपना मस्तक ऊपर नहीं 
उठा सकती) वह अब फ़ूफकार भी नहीं सकती | वह 
ओगी जिसने विशिष्ट ब्रह्मचर्य के द्वारा काम पर संपूर्ण विजय 
प्राथ करली है, उसके लिए तो पतित होने का कुछ भी 
मय नहीं है। वह सर्वथा निःसंकोच है | वद अपविनता 
सर्वथा मुक्त ही रहेगा | यह स्थिति अहुत ही ऊंची अवस्था 
है। इस विशिष्ट पव्रित्र अवस्था को केवल शंकर, दत्तानेय, 
ज्ञानदेव आदि चंद महात्माओं ने ही प्राध्ति की ह। 


शी ५ का 


नवाँ अध्याय 
हठयोग की प्रक्रियाये 
१) सिद्धासन 


बज. आभूज ओर 


(मी 2 किलर 
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मर. 
यह आसन ब्रह्मचयय के अम्गास के लिये श्रेष्ठ है। यह 
स्वम्दोष को रोकने, काम पर विजय प्राप्त करने तथा 
ऊरद्ध॑वरेता योगी बनने में सहायता प्रदान करता है। यह 
श्रासन जप, ओर ध्यान के लिये भो उपयोगी है । 
थायें पेर की एड़ी को ग़ुदा-स्थान पर रखिये। दसरे 
देर की एडी का जननेन्द्रिय के मूल भाग पर रखिये | दोनों 


(१५१७) 
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पैर के टखने आपस में एक दूसरे से मिल जानें चाहिये! 
हाथों को घुटनों पर रख दीजिये | शरीर गद्दन और मस्तक 
क्रो सीधा रखिये। पहले पहल आध घंटे तक बैठने का 
अभ्यास कीजिये और पुनः पुनः धीरे घीरे समय बढ़ाते 
हुये पूरे तीन घंटे तक बैठने का अभ्यास कीजिये। तीन 
घंटों तक लगातार एक आसन से बेठना ही आसन-जय 
कहलाता है | 


न ___........२) शीर्षोसन 

!. 2 2 अटल यह सब आसनों का 
ले 30083 है। इस आसन से 

श / 7: ... होने बाले जो लाभ हूँ, वे 
5 ६... ५ झकथनीय ओर अ्गरित हैं। 
हा : यह मस्तिष्क व स्मसण-शक्ति 


६ को बढ़ाता है, ब्रद्माचर्य॑ की 
4 रक्षा करता है तथा वीय॑ को 
$ ओज में परिणत करता है | 
[ समतल भूमि पर चौगुनी 
के कंबल बिछा लीजिये | दोनों 
५ हार्थों की अंगुलियों को 
, तालीबंघ कर लीजिये। अब 
अपने मस्तक के ऊपरी 
भाग को दोनों द्वार्थों 
की बद्ध हथेलियों में रखिये। 
घीरे. घीरे टांगों को 
ऊपर उठाते हुए शिर के 


सीच हो जाइथे | ांगों को थामने के 





हे, 


बुल भ्रि लकुल 





है. 
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लिये आरम्भ में किसी दीवाल या अपने मित्र की सहायता 
लीजिये । कुछ अभ्यास के बाद आप स्वयं संतुलन 
(स्थिरता) प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जब आसन कर 
चुकें तो ठांगों को बहुत धीरे घीरे नीचे ले आइये । आसन 
करते समय केवल नाक के द्वारा स्वांस लीजिये । अनियमित 
रूप से कुम्मक, रेचक ओर पूरक करने से आसन में 
अस्थिरता आ जायगी | 
इस आसन का अभ्यास खाली पेट करना चारि- | 
इस आसन के द्वारा पेट के, आंतों के, फेफड़े के, हृदय के 
गुर्दा के, कानों के, आ्रांखों के तथा मूत्र संबंधी अनेकानेक 
ककया दा 2 पुराने असाधथ्य रोग नष्ट 
। ई > होते हैं। 
आसन करते समययदि 
आपकी टांगें हिलती हो तो 
कुछ समय के लिये स्वांस 
की रोकिये; टांगों में 
स्थिरता आजायगी । 
(३) सर्वागासन 
यह भी एक परमावश्यक 
आसन है। यह भी ब्रह्मचय 
को रक्षा करने, आयु को 
दीघ बनाने, भूम्न व पाच न 
शक्ति को बढ़ाने तथा थाइ- 
रोइड (ए४०#+०३०) 
को कुशलता पूर्बक चाल्नू 
रखने में सद्दायता प्रदान 
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करता है। इस आसन के अभ्यास से नेत्रों की ज्योति बढ़ती 
है तथा चेहरे पर सुन्दरता थध ओज भकलकने लगता है। 

अभ्यास कीजिये और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव 
कीजिये । शीर्पासन, सब्ोंगासन, पश्चिमोत्तान आसन, और 
मयूरासन मुझे अत्यन्त प्रिय है। में अपने सभी विद्यार्थियों 
को इनका अभ्यास करेने की शिक्षा देता हूँ। 

भूमि पर कंबल विछा लीजिये। कमर के बल सीधे 
चिदर लग आइये | धीरे धीरे टांगों को ऊपर उठाइये | धड़ 
और जंशाओं को भी ऊपर उठाइये। दोनों ओर से हाथों 
के सहारे कमर को थामे रहिये। अब सारा शरीर का भार 
आपके कंधों व केहुनियों पर  रहेगा। टांगों को स्थिर 
रखिये | छुढढी को छाती की ओर इदृदता पूर्वक 
दबाये रखिये। क्रेवल नासिका द्वारा धीरे धीरे स्वांस 
लीजिये | पांच मिनट से आरम्भ कीजिये और फिर धीरे 
चीरे जितना दो सक्रे समय बढ़ाइये । 

(५) मत्स्यासन 





मत्य्यारुन श्श्६ 
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सर्वोगासन के पश्चात्‌ तुरत मत्स्थासन करना चाहिए। 
सर्वोगासन से गर्दन व तत्संबंधी भागों में जो ऐंटन या 
रूखापन आ जाता है उसे यह आसन दूर कर देता है। 
इससे गदन तथा कंधों के संकुचित भागों को एक प्रकार 
से अच्छी हल्की सी मालिश हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
इस आसन से प्रायः वे सभी लाम प्रात हो जाते हैं जो 
सर्वोगासन से होते हैं । 

दांये पेर को बांई जंघा पर तथा बंये पेर को दाहिनी ज्घा 
पर रखकर बैठ जाइये ] अत्र कमर के बल चित्त लेट जाइये। 
मस्तक की इस प्रकार फेलाइये कि उसका ऊपरी भाग 
प्रथ्यी पर दृढ़ता पूचंक सटा रहे और उधर नीचे की ओर 
आपके दोनों चूतड़ (नितंब) भी जमीन से से रहें; कमर 
जमीन से ऊपर उठी हुई रहनी चाहिये ताकि एक प्रकार 
का पुल बन जाय | अब दानां हार्थों को जंघाओं पर रख 
दीजिये या पेरों के अंगूटों को हाथों से पकड़ लीलिये | 
यह मत्त्यासन अनेक रोग! का नाश करने वाला है। 
यह आसन साधारण स्वास्थ्य के लिए. मी लाभदायक है। 


(४) पादांगुष्ठासन 

पंजे| के बल बांये पेर को ऊपर उठाकर उसकी ऐंडी 
को शुदा के टीक चल्वो लव रसखिए। शरीर का सारा 
भार प॑जों पर रहना चाहिये। दाहिने पेर को बांई जंघा 
के ऊपर घुय्ने के पास रखिये। हाथों को चूतरों पर रख 
संतुलित होकर सावधानी से बठिये। धैरे धीरे स्वांस 
लोजिये। इस आसन को श्रयने आप करने मे यदि आपको 
कठिनाई मालूम हो तो छाप इसको किसी बेंच या दीवाल 
के सहारे बैठकर कर सकते  । 
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गुदा स्थान की चौड़ाई केवल चार इंच है। इसी 
स्थान के नीचे वीर्य नाड़ी रहती है जिसके द्वारा वीर्य अंड 
कोषों में पहुँचता है। इस नाड़ी पर एड़ी का दबाव पड़ने 
से वीर्य का बादरी प्रवाह रक्त जाता है। इस आसन का 
हू श्रभ्यास करने से स्वप्नदोष मिट्ता है तथा साधक 
ऊध्व॑ रेता योगी बन जाता है। शीरषासन, सर्वोगासन और 
सिद्धासन का संयुक्त प्रयोग ब्रह्मचच के लिये अत्यन्त लाभ 
दायक है | प्रत्येक का अपना विशेष काये है। सिद्धासन 
अंडकोष और तत्संबंधी भागों पर प्रभाव डालता है तथा 
वीर्य की उत्पत्ति को रोकता है। शीर्षासन और सर्वोगासन 
वीर्य को ऊपर मस्तिष्क की ओर ले जाने में सहायता 
प्रदान करते हैं। पादांगुष्ठासन झुक्त संबंधी नाड़ी पर 
पूर्य प्रभाव डालता है । 

असन संबंधी सूचनायें 

शारीरिक व्यायामों से प्राण बाहर की जाते हैं. और 
अासनों के अभ्यास से प्राण अन्दर जाते हैं। आसन 
शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के बलों को 
बढ़ाने वाले हैं।.- 

अारसमनों के द्वारा इन्द्रियाँं मन और शरीर सभी 
नियन्त्रित किये जा सकते हैं। इनसे शरीर, नाढ्ियां आर 
पुद्दे शुद्ध होते हैं) यदि आप डंड बैठकों का अभ्यास 
पांच सौ प्रतिदिन की दर से पांच बषों तक भी करें तो 
भी आपको आध्यात्मिक अकुभव कुछ भी नहीं आस हो 
सकते । साधारण शारीरिक' व्यायाम केवल शरीर के वाष्म 
पुद्दों (अंगों) को ही पुष्ट करते हैं। शारीरिक व्यायाम के 
द्वारा मनुष्य एक सुन्दर डील डौल वाला सेंडो (पदलवान) 
ब्रन सकता है। परन्त आसनों से शारीरिक तथा शझआाष्या- 
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त्मिक दोनों प्रकार के बल की बृद्धि होती है | 

फर्श पर कंबल बिछाकर उस पर आसनों का अभ्यास 
करना चाहिये | शीर्षोसन करते समय शिर के नीचे तकिया 
रखना चाहिये। आसन करते समय कोपीन (लंगो2) 
पहिने रहिये। चश्मा (ऐनक) उतार दीजिये श्ौर अधिक 
वस््र भी शरीर पर न रखिये | 

जो लोग शी्धासन का अभ्यास अधिक समय तक 

करते हैं, उनकी आसन समाप्ति के पश्चात्‌ कुछ जल-पान 

(कलेवा) कर लेना चाहिये अथवा कुछ दूध पी लेना 
चाहिए। आसनों का अभ्यास यथा-क्रम नित्य नियमा- 
नुसार करना चाहिये। जो कभी कभी अ्रम्यास करते हैं, 
उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। यदि कोई आसनों का 
यथेच्छु लाभ उठाना चाहे, तो उसके लिये नियमित 
अभ्यास की परमावश्यकता है। साधारणतया लोग आरंभ 
में मास दो मास तक तो बड़े कौतृहल व उत्साह के साथ 
अभ्यास करते हैं और फिर अभ्यास छोड़ देते हैं । यह 
उनकी भारी भूल है ! 

आसनो का अभ्यास खाली पेट से करना चाहिये या 
खाना खाने के कम स कम तीन घंटे पश्चात्‌ । आसनों का 
अभ्यास करते समय आप जप और प्राणायाम को भी 
सुविधा सहित मेला सकते हैं । उस स्थिति में वह वास्त- 
विक योग बन जाता है। आसनों का अभ्यास खुली हवा 
में, समुद्र तट पर या नदी के किनारे बालू रेत पर करना 
उपयुक्त है। यदि आप आसन ओऔर प्राणायाम का 
अभ्यास किसी कमेरे में करते हैं तो आपको देखना चाहिये 


कि कमरा संकुचित तो नहीं है। कमरा स्वच्छ और 
इ्वादार होना चाहिये। 
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आरम्भ में आसतल का अभ्यास केबल एक या दो 
मिनय के लिये ही कीजिये और पुनः शनें: शनें: जितना 
हो सके, समय बढ़ाते जाइये। जब आप सभी यौगिक 
कियाओं का श्रभ्यास करते हैं तो आप को सजग रहना 
चाहिये कहीं अ्रत्यधिक परिश्रम न हो। हर समय प्रसनता 
अर आनन्द रहना चाहिये । 


संसार में जितने जीवधारी प्राणियों की जातियां हैं, 
उतने ही आसन हैं। यहां मैंने आपको कुछ चुने हुये 
आसनों के संबंध में शिक्षायें दी हैं, जो त्रह्मचय के लिये 

परम उपयोगी है। 
ञत्रय 
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(६) सूल बन्च 
बांये पैर की एडी से योनि के दब्राइये। गुदा को 
सिकोड़िये। दाहिने पेर की एड़ी की लिंगेन्द्रिय के मूल में 
रखिये। यह मूल बन्ध है। साधारणतया यह प्रतर्णायाम 
करते समय किया जाता दै। 


(७) जालन्बर बन्ध 


कंठ को सिकोड़िये | डुढडी को दृद्तापूवंक छाती से 
सठा दीजिये। इसका अम्यास पूरक के अन्त में और 
कुम्मक के आरम्भ में करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ 
उड्डियान बन्‍्ध करना चाहिये। ये बन्ध एक प्रकार से एक 
. ही प्रयोग के तीन रूप है। 


(८) उड़ियान बंध 
मस्तक की ऊपर उठाइये। रेचक कीजिये और उदर 
को इस प्रकार अन्दर खीतचिये कि वह वक्तुस्थल की गुद्दा से 
जा लगे। इस बंध का अभ्यास खड़े खड़े किया जा सकता 
है। इस स्थिति में टांगों को झुछ चौड़ी कर हाथों को 
जंघाश्ों। पर रख कर कुछ आगे की ओर नीचे कुक 


जाइये | इन तीनों (मूल, जालन्धर, उड्डियान) बन्धों का 
एक अच्छा समन्वय है। 


ध्स्ड | बअहतवर्य साधना 








(६) नोली क्रिया 





ब्ेंठे बैठे किया जा सकता है, परन्त नौली 
_साधारणतया खड़ा होकर की जाती है | दोनों पेरों के बीच 
में एक फुट का फासला रख कर खड़े रहिये। हार्थों को 
-जंघाओं पर रखते हुए कमर को ऊंछ सामने की ओर 
नीचे झुका दीजिये | फिर उड्धियान बन्ध कीजिये | अत्र पेट 
के मोल को पेट की दांई ओर बाई ओर श्थर उपर 
घुमाइये | आपके सब पुष्टे लंब रूप में रहेंगे । सुख पूर्वक 
जितनी देर हो सके उतनी देर तक ऐसा कीजिये ) कुछ 

दिनों तक इस प्रकार अम्बात्त कीजिये | 
'इस प्रकार कुछ अभ्यास कर लेने के १ 


उड्धियान बंध 


श्चात्‌ू आप 
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पेट की दाहिनी बगल (ओर) को सिकोड़े रखिये और 
बांई बगल को मुक्त कीजिये पुनः बांई बगल को सिकोड़िये 
ओर दांई को मुक्त कीजिये | इस प्रकार शने: शनेः अभ्यास 
करते हुये आप खय॑ जानने लगेंगे कि पेट के बीच के तथा 
दांई बांई ओर के पुद्दो किस प्रकार सिकोड़े जाने चाहिये ॥ 


अब नौली क्रिया की अन्तिम स्थिति आती है। पुद्ठों 
क्रो बीच में रखिये। धीरे धीरे दांई ओर लाइये और फिर 
गोलाकार रूप में बाई ओर ले जाइये। इस प्रकार दांई 
से बाह और बाईं से दाईं ओर कई बार कीजिये | श्रापको 
चाहिये कि आप इन पुद्दों को गोलाकार चाल से सदा 
धीरे धीरे चलावें । यदि आप क्रिया को शने: शने: साव- 
घानी के साथ करेंगे तो आपको पूर्णलाभ होगा। नये 
साधकों को आरंभ के दो या तीन अभ्यासों में पेट में कुछ 
दर्द प्रतीत हो सकता है। परन्तु उन्हें भयभीत नहीं होना 
चाहिये। दो या तीन दिनों के नियमित अभ्यास के बाद 
दर्द नहीं प्रतीत होगा । 


(१०) मद्दामुद्रा 





भूमि पर बैठ जाइये | बांई एडी से गुदा को दबाइये 
दाहिने पांव को फैला दीजिये। दोनों हाथें से अंगुष्ठ को 
पकड़ लीलिये। पूरक करके कुम्मक कीजिए। ठुढदी 


श्श्द्‌ ब्रद्माचय साधना 





को इृढ़ता पूथक छाती से लगा लीजिए। भृक्ुटी पर दृष्टि 
जमाइए | जितना हो सके उतनी देर तक इस स्थिति में 
रहिए। इसी प्रकार अन्य पांत्र पर भी अभ्यास कीजिए 
(११) योगमुद्रा 
प्मासन लगाकर बेंठ जाइए । हथेलियों क्रो छेंड़ियों 
पर रख दीजिए। धीरे घेरे खांस आहिर निकालिए और 
सामने कुकंते जाइए और मस्तक को भूमि से छूने दीजिए । 
यदि आझाप इस स्थिति में अधिक समय तक रहें तो साधारण 
रीति से स्वांस ले सकते हैं। यदि अधिक समय तक उस 
स्थिति में न रहें तो स्वरांस को रोके रहिए. जब तक आप 
धीरे धरे मस्तक उठाते हुए अपनी साधारण स्थिति में न 
ञआ जायें; तब तक स्वांस पहली हालत में आ्राकर स्वांस 
लीजिए | हाथों को एड़ियों पर न रख कर श्राप 
उन्हें अपनी पीठ के पीछे लेजा कर, दाहिने 
हाथ से बांये हाथ की कलाई भी पकड़ सकते हैँ | यह मुद्रा 
ब्रक्मचर्य के लिए लाभदायक है। इस मुद्रा से पेट का और 
अत्यधिक मोदावन कम होता है। तथा पेट और आंतों 
के सब प्रकार के रोग नष्ट होते हैं । जठराग्रि प्रबल होती 
है | भूख और पाचन शक्ति बढ़ती । 
(१२) सरल सुखपूवक प्राणायाम 
अपने ध्यान के कमरे में, खाली पेट पद्मासन लगा 
कर बैठ जाइये | आंखें बन्द कर लीजिए | दादिने हाथ 
के अंगुष्ठ के द्वारा दाहिनी नासिका को बँद कर लीजिये 
और वांई नासिका के दछारा धरे धीरे वायु को भीवर 
खींचिए । अब दाहिने हाथ की अनामिका अर कनिछका. 
अंगुलियों द्वारा बांये नासा-द्वार को बंद कर दीजिए | 
स्वांस को जितनी देर रोक सके भीतर रोके रहिए । फिर 
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दाहिने अंगुष्ठट को हटा लोजिए. और बहुत धीरे धींरे स्वांस 
बाहिर निकालिए। इसी प्रकार पुनः दाहिने नासा-द्वार 
के द्वारा वायु को अन्दर खींचिए; जितनी देर शेक सकें 

अन्दर रोके रखिए फिर बांये द्वार से धीरे भीर बाहिर 
निकाल दें । यह सारा क्रम एक प्राणायाम कहलाता है । 
इस प्रकार २० प्राणायाम प्रातः: और २० सायंकाल में 
कीजिए | धीरे धरे स्वांस रोकने के समय को सावधानी 
सहित बदाइए; साथ ही प्राशाबामों की संख्या को भी 
बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए । जब आपको अच्छा अभ्यास 
हो जाय तो आप दिन में तीन या चार बार प्राणायाम कर 
सकते तथा प्राणायामों की संख्या भी एक बैठक में ८० 
तक बढ़ा सकते हैं 


नोट:-द्वाथ के अंगुष्ठ के पास वाली अंगुली को 
तर्जनी, उसके पास वाली वानी विचलो अंगुली को मध्यमा 
उसके पास वाली को अनामिका तथा 


उसके पास बाली 
अंगुली की कनिष्ठका कहते है । 


(१३) भस्त्रिका प्राशायाम 

शासन से बैठ जाइवे । शरीर को सीधा खड़ा रखिये | 
मुह बंद कर लीजिए | धेकिनी की साई बीस बार तक खूब 
जोर जोर से पूरक और रेचक कीजिए । बीस पूरे होने पर फिर 
गहरी स्वांस लीजिए ओर घीरें धरे बाहर निकालिये | यह एक 
चक्र है। थोड़ा अवकाश लीजिए आर किर दूसरा चक्र 
कीजिए । तीन चक्रप्रात: और तीन चक्र सादकाल में कीजिये । 
यह बहुत शकच्छाली अभ्यास है। ब्रह्मचर्य के लिए 


परम उपयोगी है। इस प्राणायाम वो खड़े खड़े भी 
कर सकते है | 


१२८ ब्रह्मच्य साधना 
न मपअ का अमर हि 0 कक हक 
(१४) आशणायाम के संबंध में साधारण संकेत 
आयणायाम के अभ्यास के पश्चात्‌ तुरत स्वान नहीं 
करना चाहिये। आध घंटे तक ठहर कर फिर नहाना 
चाहिये) ओऔष्म ऋव॒ु में केवल शक ही बार आतःकाल में 
प्राणायाम करें । यदि मस्तिष्क में कुछ ताप्र मालूम हो तो 
नहाने के पहिले शिर पर ठंडा तेल मलिये | 
पूरक और सेवक सदा धौरे धीरे करने चाहिये। पूरक 
करते समय कुछ भी शब्द नहीं होना चाहिये) भज्रिक्रा 
मैं भी जो शब्द हो, वह तीत्र होना चाहिये। केबल नातिका 
द्वारा ही त्वांत लेना चाहिए। नये साधक को कुछ दिलों 
के लिये बिना कुम्मक का क्रेवल पूरक और रेचक ही करना 
नाहिये | 
प्राणायाम करते समय पूरक, कुम्मक और रेचक इस 
खूबी से करना चाहिये कि आपको क्रिसी भी स्थिति में 
कुछ भी पीड़ा या स्वांसाबरोधन ने हो! रेचक का उम्रय 
झ्रापको आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये। 
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका अगला पूरक शीमरवा 
पूर्वक होगा और आपका लग या ताल भंग हो जायगा ) 
कुम्मक का समय शनेः शने बढ़ाइये | प्रथम सप्ताह 
में चार सेकेंड, दूसरे सताह सें ८ सेकेंड और तीसरे सहाह 
में १२ सेक्रेंड के लिये कृम्मक कीजिये; इसी मकार जितना 
हो सके, समय बढ़ाते जाइये । 
प्राणायाम करते समय 35% मंत्र का, सायत्ी यंत्र का 
' अथवा किसी मी अन्य मंत्र का सानतिक जप फीजिये। 
ऐसा साव रखिये कि पूरक करते समय कझुणा, छुमा, 
प्रेम आदि सदगुण आप में प्रवेश कर रे ईं तथा रेचक 
करते समय आपके काम, कोच, देव, लोन आदि डुगु णों 





अन्य सकार श्र६ 








का क्षय हो रहा है। पूरक करते समय आप ऐसी भावना 
कीजिये कि आ्राप लौकिक प्राण से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं 
तथा आपका सारा शरीर अगाध, स्वच्छ प्राण शक्ति से 
परिपूर्ण हो रहा है। विशेष अस्वस्थ अ्रवस्था में अभ्यास 
बन्द कर दीजिये | 


(१५) अन्य प्रकार 

सत्संग, आहार संबन्धी नियम, मितादार, सात्बिक 
भोजन, त्रत, दृष्टि परिवर्तन आदि उपरोक्त सभी बातें, हठ- 
योग, भक्तियोग, राजयोग ओर ज्ञानयोग के सभी विद्यार्थियों 
के लिघे सामान्य रूप से लागू ब्रह्मचय संनन्धी 
आवश्यक हठयौगिक अभ्यास पहिले बताये जा चुके हैं | 

नवधा भक्ति (श्रवण, कीतन, स्मरण, पादसेवन 
अचन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन) के 
अभ्यास के द्वारा भक्त अपनी अशुद्ध मावनाओं का दमन 
कर अपने मन को सगुण ब्रह्म पर एकाग्र कर सकता है | 
भगवान की लीला या कथा का सुनना या शाझ्ओं का 
अध्ययन करना श्रवण भक्ति है। भगवान के नाम का 
निरन्तर जध करना तथा उसका निरन्तर स्मरण करना 
स्मरण भक्ति कहलाती हैं | भगवान के यश का गान करना 
कीतन है | पत्र-पुष्पादि सेंट चदाना, अचेन है। भगवान 
के चरण फमलों की पूजा करना, पादसेवन है । भगवान 
से मित्रता करना, सख्य है। भगवान की निस्वा्थ भाव 
से सेवा करता, दास्य है | आत्म समर्पण ही आत्म निवेदग 
है। हत, अनुष्ठान, पार्थनायें, मानसिक पूजा, सम्मंग 
श्रादि के द्वारा भक्त काम, क्रोध व अन्य अशुद्ध बासगां्थ! 
से मुझ दोकर नित्य. शान्ति, आनन्द और ज्ञान के परम 
धाम को प्राप्त करता है | 
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यम, नियम, आसन; प्राणायाम और प्रत्पाह्ार के 
अभ्यास के द्वारा, राजयोगी कामबासना पर विजय प्राप्त 
कर अपनी योगिक साधना में श्रप्नसर होता है| 
आचारिक या धार्मिक पवित्रता के लिये यम और 
नियम आवश्यक हैं | अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रक्षचयय और 
अपरिग्रह--ये यम कहलाते हैं। शौच, सन्‍्तोष, तप, 
स्वाध्याव और इंश्वर प्रशिधान--ये नियम हैं। मन, वचन 
आर कर्म से क्रिसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना, अहिंसा 
है। सच बोलना सत्य है। संग्रह या लोभ नहीं करना, 
अपरिग्रह है । अन्तर और वाह्य शुद्धि को शौच कहते हैं। 
प्राप्त वस्तु में तृष्ति मानना ही सन्‍्तोष है। तपश्चर्या कर 
शरीर को कष्ट देना, तब है। अपने कर्म फलों को भगवान 
के अर्पण कर देना, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इन्द्रियों 
को भोग-पदा्थों से हटाना, प्रत्याहर कइलाता है । इन्द्रियां 
मन से प्रथक हैं। यदि मन को सदा विषयों से हटाकर 
लक्ष्य पर लगाया जाब तो ग्र्याह्र आप ही होने लगेगा | 
ब्रह्मचर्य रक्तण के लिये प्रत्याह्मार बहुत सद्दायता प्रदान 
करता है। चित्इ्ृति मिरोध” इस उकि के द्वारा साधक 
वृत्ति हीन अवस्था को माप्त करता है। सन से किसी भी . 
थिचचार को उत्मन्न नहीं होने देते | 
ज्ञान योगी, बैराग्य, विवेक, शम, दम, तितिक्षा समा- 
घान, जउपरति, श्रद्धा, मुमुचत्व, श्रवण, सनन आर निर्दि- 


ध्यासन के अ्रमभ्यास द्वारा पवित्र दोता है। विपय-सुख- 
भोगों से उदासीन रहना, वेराग्य है। सत्य और असत्य, 
नित्य और थ्नित्य का विचार करते रहना ही विब्ेक है । 
मन की शान्ति को शम कदते हैं। लग उपरवि है ! तद्षन 
शीलवा ही तितीच्ा है. (शीत, उध्य खादि सदन करना) 
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गुर तथा शाहओं के वचनों में विश्वास रखना, श्रद्धा है | 
मन की सन्तुलित अवस्था, समाधान है। जीवन मरण के 
चक्र से मुक्त होने की तीत्र इच्छा को मुमुच्ल कहते हैं । 
३७ का जप तथा शुद्ध अलिंग आत्मा का ध्यान करने से 
मन में कुत्सित विचार उस्न्न नहीं होंगे। सब बासनावें 
नष्ट हो जायेंगी। साधक अपने मन को सदा विचार में 
पूर्णतया निम्न रखता है | 

वासनाओं का क्षय करके, राग-ढेंष को सन से निकाल 
करके, अ्रपतती आवश्यकताओं को कम करके तथा तितिन्ना 
का अभ्यास करके यदि आप अपनी इच्छा या संकल्प- 
शक्ति को शुद्ध दृद और अडिग बना लेंगे तो आपका काम 
स्वयं भस्म हो जायगा | संकल्प-शक्ति कास का प्रबल शत्रु है | 

अपने ध्यान के कमरे में अकेले बैठ जाइये। नेत्रों 
को बन्द कर लीजिये | उपयुक्त नियमों को बार बार दुद- 
राइये। अर्थ पर भी ध्यान जमाइये। इन्हों विचारों में 
अपने मन और घुद्धि को डुबो दीजिये) आपके सारे 
नस-नस इन विचारों से स्पंदित होने चाहिये | 

(१६) निमश्चिय कीलिये और ध्यान वी जिये 

(१) मैं शुद्ध ६ पर 

(२) मैं अलिंग आत्मा हैँहए ##. 

(३) आप्सा काम तथा लिंग-रहेत है छ४ ४ इक 

(४) काम मानसिक विकार है; 

इसका साक्षी हूँ“ ४# डक 
(५) में असंग हूँ“# के उ* 
(६) मेरा संकल्प शुद्ध हद और अडिय है डडअ* 


(७) मै पूर्णुरूप से शारीरिक और मानसिक ब्द्दाचर्य 
में संस्थित हूँ उ> 53% 
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(८) में श्रब पवित्रता का अनुभव कर रहा हूँ 

किसी कागज पर हुए: बार लिखिये “5 पविज्ञता !”! 
इसकी अपनी जेब में रखिये | दिन में कई बार पढ़िये। 
इसे आप अपने घर में किसी दीवाल पर सचिपका सकते हैं 
अथवा इसे किसी ग्रमुख स्थान पर रख सकते हैं जहां बह 
हर समय आपके देखने में आता रहे । “<“ यवित्रता! 
इन शब्दों का सानसिक चित्र आपके सामने सदा घूमत 
रहे । ब्रह्मनारी संत यहात्माओं तथा उनके शक्तिशाली 
कार्यों क्रा सदा स्मरण करते रहिये। अहाचये रूपी पवित्र 
जीवन के लाभ वया अ्पवित्र जीवन से उतसन्न होने वाली 
हानियां तथा पापों पर विचार करते रहिये | 

नित्य अनुभव करते रहिये “भगवान की कृपा से ्ं 
हर तरह से दिन दिन श्रेष्ठतर होता जा रहा हूँ” इसे 
आत्म -संकेत कहते हैं | यह भी एक प्रभावशाली विधि है| 

(१७) ठोडा हविप वाथ (कटि स्नान) 

2ंडा हिप वाध बल और तेज बढ़ाने वाला है। हिप- 
बाथ और बैठक-स्नान में विशेष अन्तर नहीं है। इस 
संबन्ध में विशेष जानकारी के लिये (70779 एछचाए०) 
लुई. कुन्हे की “जल चिकित्सा” शीफक पुस्तक देखें । 
ठंडा हिप बाथ जननेन्द्रिय और मूत्र संबन्धी नाड़ियों को 
मदु आराम प्रदान कता है तथा रात्रि में होने वाले स्वप्न 
दोप को रोकने में यह एक रामवास औषधि (अयोग) है । 
८ ज्ञाड़ी-मंडल को पुष्ट करने वाली एक मही वि है 

किसी नदी भील या तालाब में आध घंठे तक इस 
प्रकार खड़े रहिये कि पानी आपके नामी. तक ही रहे ऊपर 
गे ज्ञाय ) खड़े खड़े गायत्री या अन्य किसी भी मंत्र हें 
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जप करते रहिये। पेट के नीचे वाले भाग को अंगोछे यथा 
किसी खद्दर के मोटे कपड़े से रगड़ते जाइये | ग्रीष्म ऋत 
में यह स्नान प्रातः और सायंकाल में दो बार लेना 
चाहिये। यह स्नान घर पर भी किसी बड़े टब में सुस्वपृथक 
लिया जा सकता है। बूढ़े तथा रोग युक्त व्यक्ति गुनगुने 
पानी का प्रयोग कर सकते हैं| स्नान कर चुकने पर शरीर 
के गीले भाग को सूखे अंगोछे से पोछ कर गम कपड़ा 
पहन लेना चाहिए। किसी नल या फोहारे के नीचे बट 
कर ठंडे पानी से स्नान ब्रह्मचर्य के अभ्यास के लिए 
अत्यन्त लामदायक है। 

वह इच्छा जो मन में सूच्ष्मरूप से छिपी हुई रहती है, 
उसे वासना कहते हैं | स्थूल रूप में वह इच्छा है। विपय 
पदार्थों को प्राप्त करने के लिए घनीभूत उत्कंठा (लालसा) 
को तृष्णा कहते हैं । 


दयवां अध्याय 


कहानियां ओर चारितश्र 


(१) जेमिनी ऋषि 

एक बार व्यास मुनि अपने शिष्यों को वेदान्त की 
शिक्षा दे रहे थे । प्रसंग वश उन्होंने अपने प्रवचन में 
कहा कि नवयुवक अश्नारियों को पूर्णतया सावधान रहना 
चाहिए कि वे युवती स्त्रियों का संग कदापि न करे क्योंकि 
काम ऐसा प्रबल है कि सर्वतः सावधान रहने पर भी थे 
काम के शिकार वन सकते हैं। जेमिनी नास का एक 
शिष्य--जो पूत्र मीमांसा का रचयिता था--कुछ धृष्ट था । 
जसने कहा “गुरु जी महाराज ! आपका कथन असत्य 
है। कोई भी सत्रीमभे आकर्षित नहीं कर सकती। में 
ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हूँ !” कुछ दिनों के पश्चात्‌ व्यास 
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मुनि ने कहा "में वाराणसी जा रहा हूँ और तीन महीने के 
परचात्‌ आऊंगा। सावधान रहना, घमंड (अहंकार) न 
करना ।” व्यास मुनि ने अपने योग बल से एक ऐसी 
सुन्दर युवती का रूप घारण कर लिया जो अपनी महीन 
रेशमी साड़ी, भोली भाली मुखाकृति तथा बांकी चितवन 
के द्वारा दर्शक गणों के मनों को आकषिंत करने बाली 
थी। सायंकाल का समय था, यह वाला एक वेक्षु के नीचे 
खड़ी थी। गगन में मेघ छाये हुये थे। धीरे धीरे वर्षो 
होने लगी । अकस्मात्‌ जैमिनी उधर होकर जा रहे थे 
उन्होंने उस रूपवती को देखा उनके हृदय में करुणा उत्पन्न 
हुई और उन्होंने उससे कहा “बहन जी ! अआपप आइये 
और मेरे झ्राश्रम में ठहरिये, में आपको रहने के लिये स्थान 
दूगा |” बाला ने पूछा “क्या आप अकेले रहते हैं १ वहां 
कोई अन्य स्री है ? ”” जेमिनी ने उत्तर दिया “मं अकेला 
हूं। परन्त मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मैं काम से प्रभावित नहीं 
हो सकता | में सब प्रकार के प्रलोभनों से मुक्त हूँ । आप 
पहां रह सकती हैं।” वाला ने कहा “एक तरुण कुमारी 
फन्या को ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेली रहना उचित 
नहीं है।” जेमिनी ने कहा “हे भगिनी | आप भयभीत 
न होदइये। मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि मैं पूर्ण अ्रह्म- 
चारी हूँ ।”? इस पर उस बाला ने स्वीकार कर लिया और 
चह रात्रि में उसके आश्रम में ठहर गई। जैमिनी बाहर 
सो गया ओर वह स्त्री कमरे के भीतर सो रही थी। अरद्ध' 
रात्रि के समय जेमिनी काम के प्रभाव से पीड़ित होने लगा 
ओर उसके मन में काम-वासना उत्पन्न हो गई | प्रथेमत: 
वह सर्वेथा शुद्ध था। उसने कमरे का द्वार खय्खदाया 
ओर कहा “अजी ! बहिन जी, बाहिर हवा चल रही है, 
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0. >> हजअ जनम कद कफ मिमी कक 
मैं ठंडी हवा के कोंके सहन नहीं कर सकता मैं भीतर 
सोना चाहता हूँ ।” उसने द्वार खोल दिया। जैमिनी 
भीतर आकर स्त्री से कुछ दूरी पर सो गया। स्त्री के 
अत्यन्त निकर्ट होने तथा उसके कंकन व नूपरों की मधुर 
सधुर भनकार कानों में पड़ने से अब्र उसकी काम-घांसना 
कुछ और अधिक प्रबल हो गई । तब्र वह उठा और उसे 
अलिंगन करने लगा | तत्काल लंबी दाढ़ी युक्त श्री व्यास 
मुनि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गये और कहने 
लगे “श्र बत्स | जेमिनी | अब तुम्हारे उस पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का बल कहां गया ? जब में उस समय जह्मचर्य के विषय 
पर प्रवचन कर रहा था, तब तमने क्‍या कहा था !” 
जेमिनी ने अतिशय लज्जा के कारण शिर नवां कर कहा 
"हे मुरुदेव ! में अधर्मी हँ। कृपया क्षमा कीजिये |” इस 
कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बलबतो इर्द्धियों 
के प्रभाव तथा माया की शक्ति के द्वारा बड़े बड़े महा 
पुरुष भी घोखा खा जाते दें। ब्ह्मचारियों को चाहिये कि 


वे प्रत्येक अवस्था में पूरे पूरे सावधान रहें। 


(२) सुकदेव सुनि 
चित्त की एकाग्रता की जांच 
श्री शुकदेव जी ब्रह्मतश्ञान प्राप्त करने के हेह राजा 
'जनक के पास गये | राजा जनक ने उनकी धारणा (चित्त 
- की एकाग्रता) शक्ति की परीक्षा लेनी चाही | उसने सुक- 
देव जी ओ बुलाकर कहा है ऋषि राज [ लीजिये यह एक 
पानी से भरा हुआ कटोरा है। इसे अपने मस्तक पर रख, 


लीजिये और सारी मिथिल्रा नगरी का चक्कर काट कर 
घुनः मेरे पास यहां आा जाइये, परन्तु ध्यान रहे कि पानी 
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की एक बूंद भी प्रथ्वी पर नहों गिरनी चाहिये” राजा 
जनक ने उनके मार्ग में सुन्दर युवतियों के नाच, गान, 
वाद्य तथा नासा प्रकार के खेल, तमाशों की रचना करने 
का पहिले ही से प्रबन्ध कर दिया था ताकि उनका ध्यान 
किसी न किसी प्रकार से अवश्य विचलित हो जाय | सुख 
देव मुनि उस पानी के कणोरे को अपने शिर पर रकक्‍्खे 
हुए, सारी नगरी में घूमकर पुनः ज्यों के त्यों राजा के पास 
लोग आये, पानी की एक बूद भी गिरने न पाई । 


राजा जनक ने पूछा “हे सुकदेव जी | क्‍या आपने 
रास्ते में नाच गान आदि देखे १” सुकदेव जी ने उत्तर 
दिया “हे मान्यवर ! मेंने रास्ते में कुछु भी नहीं देखा 
क्योंकि मेरा सम्पू ध्याल पानी के कणेरे पर था ।?? 

दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध गहस्थ शञानी तिझ्वल्लुबर 
ने भी अपनी पत्नी की परीक्षा इसी प्रकार से ली थी,। यदि 
जाप सुकदेव जी की भांति चित्त को एकाग्रता प्राप्त कर 


लेंगे तो ब्रह्मचर्य सदा करवद्ध होकर आपके गरह-द्वार पर 
खड़ा रहेगा | 


(३) राज़ा ययाति 

इसकी कथा आपको महाभारत--शाग्ति पब में 
मिलेगी । यद्यपि राजा ययाति दृद्ध हो गया था, तथापि 
उसकी काम वासना अति प्रबल थी। उसने अपने पृत्र 
को बुला कर कहा “हे वत्स ! मैं उत्कट अनुरागी हूँ। में 
छुः नवयुवती कन्याओं से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे 
तुम्दारा यौवन दो |”? युत्न ने पिता की आज्ञा स्वीकार 
क्र्‌ ली और उसने अपना योवन पिता को दे दिया | 
राज़ा ने कई वर्षों तक घायियों, नालियों, बगीचों, समुद्र 
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तय तथा पव॑तों में उन नव विवाहिता पत्नियों के साथ 
खुब मनमानी क्रीड़ा, भोग विल्लासादि किये। अ्रत्र भी 
वह अत्यन्त कामी और अशान्त था | उसके मन में तनिक 
भी शान्ति नहीं आई। अन्त में बह फूट फूट कर रोने 
लगा और अपने पुत्र को बुला कर दुख भरे शब्दों में 
कहने लगा “हे व॒त्स | मैंने इन स्त्रियों के संग अहरनिश 
भोग विलास किया; मैंने अपना सारा जीवन ही नष्ट कर 
डाला है, परन्तु मेरी काम-बासना अभी तक नष्ठ नहीं 
हुई है। जिस प्रकार अग्नि में घृत या तेल की आहूति देने 
से वह अग्नि अधिक प्रज्यलित होती है, ठीक उसी प्रकार 
से यह काम भोग-विलास के द्वारा अधिक प्रबल तथा उत्ते- 
जित होदा है। भोगों से कभी भी वासनाओं की तृप्ति नहीं 
हो सकती | तृष्णा और संस्कारों के ब्रल के द्वारा, भोग मनुष्य 
के मन को और भी अधिक अशांत बना देता है। श्रत 
मैं प्रत्येक वस्तु का सर्वृतः त्याग करता हूँ। अब मैं संन्यास 
लेकर बनों में अ्रमण कर ब्रह्मचर्य व ध्यान का अभ्यास 
करू गा |? केवल तपे, सत्य, अक्मचय और ध्यान के द्वारा 
ही शांति और अमरत्व प्राप्त हो सकता है| श्रुतियों की 
घोषणा है कि मनुष्य केवल त्याग ही के द्वारा अमरत्व 
प्राश्त कर सकता है, न कि घन और करों से | 
(४) सुकरात और उसका शिष्य 
(अह्मचर्य संबंधी संभाषण) 

सोक्ोटीज के एक शिष्य ने पूछा “हे पूज्य गुरुदेव ! 
मुझे यह चतलाइये कि ग्रहस्थी को कितना बार स्त्री-प्रसंग 
करना चाहिये ।? सुकरात ने उत्तर दिया (“ज्ञीवन भर में 


केवल एक बार ।” 
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शिष्य ने कहा “है देव | सांतारिक मनुष्यों के लिये 
यह सर्वथा असंभव है | काम अति भयंकर और दुःखदाई 
है। संसार में अनेकानेक आकर्षण और प्रलोभन हैं। 
हैं। गहस्थियों में इतनी शक्ति नहीं है कि ये प्रलोभनों को 
जीत सकें। उनकी इन्द्रियां बड़ी प्रबल और उत्तेजित हैं। 
मन में काम-वासना भरी रहती है। आप तो ज्ञानी ओर 
योगी हैं। आपकी इन्द्रियां आपके वश में हैं। कृपया 
गृहस्थियों के लिए कोई सुगम सार्ग बतलाइये। इस पर 
सुकरात ने कहा “गहस्थी वर्ष में एक बार स्त्री-प्रसंग कर 
सकता है।” शिष्य ने फिर कहा “हे गुरुदेव ! वह भी 
उनके लिये एक कठिन काय है। इससे भी कोई सरल 
मार्ग बतलाये 7? सुकरात ने कहा “अच्छा तो महीने 
में एक बार । यह अति सरल और अनुरूप है । क्यों १ अब 
तो तुम संतुष्ट हो न।” शिष्य ने कहा “हे गुरुवर्य | यह 
भी असंभव है। गहस्थियोँ के मन बड़े चंचल होते हैं। 
उनमें कामुक संस्कार श्रीर बासनायें पूरणंतः भरी रहती 
हैं। वे स्त्री-पसंग किये बिना एक दिन भी नहीं रह सकते । 
आपको उनकी मानसिक अवस्था का पता नहीं है” 
इस पर सुकरात ने कहा “अच्छा तुम्हारा कहना ठीक 
है। अब एक काम करिये। (श्मशान) कब्रिस्तान में 
जाकर कत्र खोद डालिये और पुत्ः कफन भी पहले ही 
से खरीद रखिये। फिर आप अपनी इच्छानुसार भोग करे 
अपने अआपको नथ्ट कर सकते हो। यही मेरा अन्तिस 
जपदेश है |” 
इस अन्तिम उपदेश ने शिष्य का हृदय विदीण कर 
डाला | उसके अत्यन्त गहरी चोट लगी। उसने इस पर 
गंभीरता पू्र॑क बिचार किया और तदनुसार बह ब्रह्मचर्य 
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की श्रावश्यकता तथा उसके महत्व को समके गया। ठीक 

उसी समय से उसने सोत्साह आध्यात्मिक साधना प्रारंभ 

कर दी | उसने जीवन पर्यन्त अखंडित बहमचर्य अत पालन 

करने की दृद॒पग्रतिजशञा कर ली। उसने'उध्वरेता योगी बन 

कर आत्मसातक्षात्कार प्राप्त कर लिया। वह तब से सुक- 
रात के प्रिय शिष्यों में एक गिना जाने लगा | 


(४) एक पिशाच (भूत) की कहानी 


मन ही पिशाच है, जो नित्य अशांत रहता है। एक 
बार एक ब्राह्मण पंडित ने मंत्र-सिद्धि के द्वारा किसी 
पिशाच को बस में कर डाला | पिशाच ने पंडित, से कहा 
मम" प्रत्येक कार्य एक ही मिनठ में कर सकता हूँ | मेरे पास 
अलौकिक शक्तियाँ हैं। आप, मुझे नित्य विविध प्रकार 
के कार्य करने के लिये देते रहिये । यदि बिना काम के 
एक मिनद भी मुझे छोड़ा, तो याद रखिये में आप ही को 
तत्काल भक्षण कर जाऊँगा। ? बहस ने इस बात को 
स्वीकर कर लिया । उस पिशाच ने आह्मण के लिये एक 
तालाब खोदा, हल चलाया आओ थीड़े ही समय में विविध 
प्रकार के अनेक कार्य कर डाले। अब उस के पास कुछ 
भी कार्य शेष नहीं रहा जिसमें वह उस देव को लगा सके | 
देव ने आह्यण को डाट कर कहा “अजब मेरे लिये कुछ भी 
ही को भक्तण करूँगा !7 ब्राह्मण व्याकुल 


नहीं है; में आप हे 
होकर श्रसमंजस में एड़ गया। पे कुछ भी नहीं जात 
सका कि अत्र उसे क्‍या करना चाहिये । वह श्रपर्न 

गुण्जी 


गुरुजी के पास गया आर सत्र हाल कह सुनाया। 
ने कहा श्रिपनी साधारण बुद्धि से काम लो | अपने घर 
के सामने एक लंबा, मजबूत लकड़ी का स्थेभ खड़ा करदों 
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और उस पर तिल्ली का तेल अथवा अन्य कोई भी चिकना 


पदार्थ लेप दो | फिर उस देंब को उस स्थेभ पर अह- 
निश चढ़ने और उतरते रहने की आज्ञा दो ।? शिष्य ने 
वेसा ही किया और तदनुसार उस पिशाच को तुरत वस 
में कर लिया | देव असहाय हो गया। 


(६) शुद्ध और अशुद्ध मन 


एक बार बनारस में हनुमान घाट पर दो कुमारिकायें, 
जो वहाँ स्नान कर रही थीं सहसा पानी में डबने लगी । 
दो नव युवक जो वहीं पर खड़े थे तुरंत गंगा में कूद पढ़े 
ओर उन कन्याओं को पानी से निकाल कर उनकी जान 
बचा दी। एक मनुष्य ने कन्या से विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की दूसरे मनुष्य ने कहा “मैंने अपने कततंव्य का 
पालन किया है। भगवान ने मुझे सेवा करने तथा अपने 
आप की समुन्नत करने का सुअ्रवसर प्रदान किया है।” 
यह है चित्त शुद्धि | वाह्य कार्य-जान बचाने का -तो 
दोनों पुरुषों का एक ही है, परंतु उद्द श्य में भेद है। फल 
भी भिन्न होंगे । 


किन ह“( 9 है उकेलकननन्‍कक, 


नी हर, 


परिशिष्ट 


(१) ब्रह्माचारी का गीत 
विवाह एक अमिशाप तथा आजन्म कारायास है; 
मैं उस अविवाहित परसानंद का प्रेमी हूँ जी भेय॑ और 


शान्ति का देने वाला है। 
आओ | अनुरागी गहस्थियों| शाप इस बहुमूल्य वीर्य 


को क्‍यों नष्ट करते हैं ! 
रक्त की चालीस बूदों से बीयं॑ की एक बूद वनती है, 


सावधानीपूवंक उसकी रक्चा कीजिये और उसे शरोज में 


परिणुत कीजिये | 
क्या आप इस अशिष्ट कार्य को पुनः करते रहने 


में लज्ज्ति नहीं हंते ! 
ए मेरे प्यारे सित्रो ) अब जरा मेरी गाया छुनिये | 


(१४२) 


ब्रह्मचारी का गौत १४३ 


'सनननननननननीनाााा-॑ाग-नमममम-मभ--ममननन-ममनन-न-न-+माननम-ममक. 








में निःशंक नेष्टिक ब्रह्मचारी हूँ। 

मैंने बचपन ही से अखंड त्रह्मचय की प्रतिज्ञा ले 
रखी है 

में मीष्म, लच्मण, सनक, सनंदन, सनतसुजात श्रौर 
सनत कुमार का वंशज हूँ। 

में अखंड ब्रह्मचारी के नाम से भी प्रख्यात हूँ, 

कोई कोई मुझे बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, 

में इन नामों की ओर ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि 
वे असत्य हैं। 

मैंने दर्शन, केलि, कीत॑न, गुह्ममाषण, संकल्प, 
अ्रध्यवसाय और क्रिया-निद्धत्ति इन आउठ प्रकार के अ्रव- 
रोधों (विध्नों) का परिहार किया है। 

जब में राघ्ते में चलता हूं तो सदा अपने पेर के अंगूठे 
की ओर ही देखता रहता हैँ । 

मैं स्त्रियों को ओर काम-दृष्टि से नहीं र्रांकता, 

मैं शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य में सुब्यवस्थित हूँ । 

में पीर्ष और शक्ति-शाली उध्चे रेता योगी हूं। 

में शीपोसन और सर्वोगासन भी किया करता हूँ। 

में भगवत्‌ चिंतन के लिये सिद्धासन पर बैठता हूँ 

में बंध और मुद्राओं में भी प्रवीण हूं। 

मैं नौली-और बज्जौली भी सरलता पूर्वक कर सकता हूँ । 
में अधिक समय के लिये अपने प्राण का श्रवरोध कर 
सकता हूँ। 

में उसे तुरंत अपनी इच्छानुसार सहस्तार में ले जा 
सकता हूँ। 

मैं. नित्य अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहता हूँ। 

में शान और जीवन की एकता का अनुभव फरता हूँ। 
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मैं सब-प्रकार के प्रलोभनों से अजेय हूँ। 

मे अपनी महती इच्छा-शक्ति के द्वारा परद्तों का 
उन्मूलन कर सकता हूँ; 

में छण भर में समुद्रों का शोषण कर सकता ई; 

में खेचरी मुद्रा द्वारा आकाश में उड़ सकता हैं; 

में अपनी अंगुलियों द्वारा सूर्य को भी स्पर्श कर 
सकता हैँ ; 

रिधियाँ और सिद्धियाँ तो अ्रव मेरे चरणों में 
लुद॒कती हैं । 

में गर्म कढ़ी और चटनियों का त्याग करता हूँ; 

में दूध, फल, और गेहूँ की रोटी द्वारा अपना जीवन 


यापन करता हूँ 
मैंने चल-चित्रों, उपन्यासों तथा कुसंगति का स्वधा 


त्थाग कर दिया हैं; 
में महात्माशों के संग में रहता हूं तथा जप, ध्यान 


करता हूँ 
मैं नित्य आतःकाल आहमू हू में तीन या साढ़े त्तीत 
बन्षे उठता हूँ: 
ओर भ्रद्धा 
चिंतन करता हूँ ; 
मैं एकान्त में, दिसगिरि की कंदराओं में रइना पर्तद 


करता हैं; 
गंगा तथ पर बास करने से मेरे सन में ईधर-प्रेरणा का 


संचार द्वोता हैं 
मेँ दा सर्बधा कम में संलम दी रइतवा हू ; 


कुत्तित विचारों को दूर रखने के लिये यह सर्वभेष्ठ 
साधन दै; 


प्रेम और भाव के धताथ भगवान की 
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आलस्‍स्य ओर मन की अस्थिरता--ये दो बड़े भारी 
विध्न हैं, 


प्राणायाम और कार्य-संलग्म-सभाव के द्वारा मार्ग 
लितान्त स्पष्ट रहता है 

भैरा शरीर कमल-पुष्प की भांति सुगंधित है, 

मेरे नेत्र द्वीरक की माँ ति प्रकाश मान हैं; 

भेरा शरीर हल्का और मल त्याग अल्प हैं; 


मेरी बाणी बुलंद (प्रबल) तथा मेरा स्वर कोकिल कंठ 
की भांति मधुर है; 


ब्रह्मचय त्त ही इन सब का कारण है, 
आप लोग भी इस महात्रत को क्‍यों नहीं धारण 
करते १ 


(२) ऋद्मचणे के लुस्खे 


(») षोसन ५ मिनट 
उवोगासन 29, 25 
प्रत (एकादशी अथवा हर दूसरे इतवार को) 
जप ०0 १ घंटा 
गीता का अध्ययन हर 
सगुण या निगुण ध्यान ३३ ३० मिनट 

(इसे दो घंटों तक बढ़ाइये) 

(२) सिद्धासन ३० मिनट 
प्राणायाम ३० ,, 
दूध झीर फल डे राज्निर्म 


उड्चियान बनन्‍्च १० मिनट 
(मन को पढने, बगीचा लगाने, कीत्तन करने आग 
आदि कार्यों में सदा पूणत: लगाये रखना चाहिये) 


४ ब्रदाबर्य साधना 


3. आल किक अपील पट> लि मनि लव ली 
(३) कीतन दे 
प्रार्थना दा ये हे 
सत्संग "०० १ है] 
च्यान के 3० मिनट से ३ घंड़े 
तिफला का यानी. प्रातःऋाल में 
(४) ३४ या मगवान कृप्ण के चित्र वर आाटक करना 
१० मिनट 
हरे राम कीर्तन और जप. ४४ ३० मिनट 
( बादाम और सिश्री-शर्बत, औष्म ऋद् में लेना चाहिए ) 
जप के लिये मन्त्र 
विष्पु भक्तों के लिये ***  3$ नमो नारायणाय 
शिव भक्तों के लिये. ** .. ऊ# नमः शिवाय 
भगवान कृष्ण के भक्तों के लिये 35 नमी भगबते 
वासुदेवाय 


भगवान राम के सक्तों के लिये श्रीराम.या श्री सीवाराम 
द्विजों (आहाण, क्षत्रिय और वेश्यों) के लिये गायत्री 
मंत्र निगु ण उपासकों के लिये “” ७४ या सो5हम्‌ 
नोट:--्ग्राप उपयु क्त चार वर्गों (समूहों) में से 
किसी भी एक वर्ग के विज्रयों का अभ्यास कर सकते है 
या वर्ग १ और ३ या ४ या १, २, ३, और ४ को अपने 
सुविधा के अनुसार मिला सकते हैं | 
त्रह्मचय माला 
ब्रहमचय सवश्रष्ट तप है। विशुद्ध अह्चारी मनुष्य 
नहीं अपिठ साक्षात्‌ देवता है। जो यन्न पूर्वक अपने वीय॑ 
की स्क्षा करता है, उत्त ब्रह्मचारी के लिये इस संसार में 
क्या अप्राप्य है? वीय॑ की शान्ति रूपी शक्ति के द्वास 
बोई भी ब्दह्यचारी मेरे समान बन सकता है। पार्क 
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जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के द्वारा भगवान के लोक 
को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन के लिये ही वह स्वर्ग 
है। वे किसी भी लोक में क्यों न हों, मुक्त हैं। 

+जोादोग्य उपनिषद्‌ 
इंद्रिय-सुख के द्वारा, जीवन, कान्ति, बल, पौरुष 
स्मरण शक्ति, धन, कीर्ति, पवित्नता तथा भक्ति, इन सब का 
सबथा नाश होता है। 


--भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्राह्मग किसी भी नंगी स्त्री का दर्शन न करे 


भोजन में सावधानी शखना त्रिगुण मूल्यवान 
परंतु मंथुन में दूर रहना एक चोगुना महत्व शाली 
काय है। सन्यासी कभी किसी स्त्री की ओर काम दृष्टि से 
न देखे; यह नियम उसके लिये पहिले ही से नलता आरा 
रशा है और आगे भी सदा चलता रहेगा | 


आतेष 
बुद्धिमान मनुप्य को चाहिये कि बह विवाह न के 
विवादित जीवन को एक प्रकार का दमकते हुए अंगारों 
परिपृण खड समभझे। संयोग या संस से इंद्रिय 
जनित ज्ञान की उत्पत्ति होती है ये जनित ज्ञान रो 
तत्संबंधी मुस्ख को प्रास करने की अभिलापा इृद होतो है 
संसग से दूर रहने पर जीवात्मा सब प्रकार के पापमय जीवन 
से मुक्त रहता है। 
“-वलुद्ध 
मनसे, बचन से आर शरीर से, सब कायों में, सर्बदा 
सवत्त मेथुन से मुक्त रहना दी ब्रद्याचयं है। -याज्ञवल्क्य 


श्डय्र अहयचर्य साधना 











घनवानों, नास्तिकों तथा शत्रुओं तथा काम के संबंधी 
बीरतालाप कभी श्रवण न कीजिये | 
“-नार्‌द 
शरीर से वीरय॑-प्रत होने पर मृत्यु का शीघायमेन होता 
है; वीय की रच्ता करने से जीवन की रक्ता व आयु की 
ब्रद्धि होती है ) 
वीय॑-पतन से ही अकाल मत्य होती है, इस में संदेह, 
नहीं; इस वात को ध्यान में रखते हुए योगी को चाहिये 
कि बह वीर्य की सदा रक्षा करे और पूर्ण पवित्रता का 


जीवन व्यापन करे | | 
--शिव संहिता 


मैथुन संबंधी ये प्रद्नत्तियाँ, सत्र प्रथम तो वरंगों की 
भांति ही प्रतीत होती हैं, परंतु आगे चलकर बे कुसंगति के 
कारण एक बिशाल समुद्र का रूप घारण कर लेती हैं | 
नारद 
बेद के जानने बाले विद्वान जिस को 3४“ कार नाम 
से कहते हैं, और आसक्ति रहित सनन्‍्यातीगण जिस में प्रवेश 
करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रक्मचये का 
खाचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिये संक्षेप 
से कहूँगा ! 
--गीता अ्रध्याय ८. शो-रे 
जो पुरुष कर्मंद्रियों को दृटपूवंक रोक कर, डंद्रियों के 
गोमों को सन से चितन करवा रहता है वह मूदबुद्धि, 
मिध्याचारी झ्थात दग्मी कहा जाता है । 
_गीता अध्याय ३. ठोक ६. 


शान्त चित्त, मय रद्धित, जद्ाचय के ब्रत में स्थित, मन 
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को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्तवाला, मेर परायणु 
हुआ स्थित होवे । 
गीता, अध्याय ६. लोक १५. 
बुद्धि, विशेषतः स्मसरणशक्ति की दुर्बलता, दुराचारियों 
की मानसिक दुबलता का लक्षण है। 
“+डाकर लुइस. 
भीष्मपितामह धर्म-पुत्र॒युधिप्रिर से कहते हैं "ह 
राजन्‌ ! जो मनुष्य आजन्म पूर्ण ब्रह्मचारी रहता है, उसके 
लिये, इस संसार में, कोई भी ऐसा पदाथ नहों है जो बह 
नप्राप्त कर सक्रे | एक मनुष्य चारों वेदों का जानने 
वाला है, और दूसरा पूर्ण ब्रह्मचारी है; इन दोनों में 
ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है|? 
-महाभारत 
(४) शाहंशाह की अँगूठी--एक सलाहकारी मित्र 
(वैराग्य की बृद्धि कीजिये) 
एक वार परसिया में एक राजा राज्य करता था. 
जिसके पास एक राजकीय अंगूठी थी, 
उस पर एक विवेकयुक्त श्रनोखा सिद्धान्त खुदा हुआ था. 
ज्यों ही वह उसे अपने नेत्रों केसामने लेता 
त्में। ही चढ़ उसे तत्काल एक 
यथोचित, समयानुकूल सम्मति देती, 
येथे पवित्र शब्द और वे ये हैं -- 
“यह भी ग़ुज़र जायगाः? 
ऊँगा के काफिले ग्तीले मेदाना से होकर, 
समरफंद से उसके लिये बहुमूल्य रमन लाती था: 
नीका समुदाय करे द्वारा समुद्रों को राह से. 
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उसके लिये अनमोल मोती आज्ने थे; 
परंतु वह इस धन-निधिकों ठच्छु ही समभता, 

तथा उसको अप्रनी न जान कर कुछ भी महत्व नहीं देता; 
वह तो केबल यही कहता “यह धन किस काम का है !” 
“यह भी गुजर जायगा |”? ह 

अपने रागजह में भोग-विलासावस्था में, 

असीम आनंद के अवसर पर भी, 

जब उसके अतिथि तथा मिन्रवर्ग, 

वालियाँ बजा कर दिल्लगी उड़ाते 

बह यही कहता ए मेरे प्यार मित्रों ) 

सुख (भोग) आते हैं, पर सदा के लिये नहीं, 

“अह भी गुज़र जायगा |? 

अनुपम सुंदर त्ली जो कभी देखने में न ग्राई हो, 

उप्तकी भिवाहिता राज-रानी थी, 

विवाह की सुख- शेयर पर लेटे हुए भी, 

उसने घीरे से अपनी आत्मा से कहाः-- 

यद्रिपि किसी भी राजा ने आजतक, 

ऐसी सुंदरी युवति का आलिंगन नहीं किया है, 

तथापि यह मृतक शरीर केवल मिट्ी है- 

“यह भी गुजर जायगाए | 

भीषण रखणत्तेत्र में युद्ध करते हुए, 

एक बार शत्रुके साले से उसका ढाल बिंद्व गया; 
उच्चस्घर से बिलाप करते हुए उसके सिपाही, 

उसके रुधिर॒सिक्त शरीर को डेरे पर ले श्रावे, 

पीड़ा की बेदना के कारण विलाप करते हुए, 

उसने कहा “पीड़ा असह्य है”? 

परंतु, धेय॑ के साथ, धीर धीरे 





क्या स्त्रियों के लिये ब्रह्मचय आवश्यक है ९ १४१ 





“यह भी गुजर जायगा?। 

आम रास्ते पर एक मीनार में, 

जो प्राय: बीस गज ऊँची थी; 

उसकी एक पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित थीं 
शजाने एक दिन अज्ञात छिपेवेश में, 

जत्र देखा अपने अंकित नाम को 

तो त्रिचार किया “कीतति क्‍या है?” १ 
यश भी शनेः शने: नष्ट होने वाला हैः- 
“यह भी गुजर जायगा” | 

पक्षाघात से ग्रस्त, अशक्त, इद्ध बह राजा, 
स्वणंद्वारों पर प्रतीक्षा करता हुवा, 

अपने अंतिम स्वास द्वारा कहने लगा, 
“जीवन तो समाप्त हुवा, पर मृत्यु क्या है १? 
तत्र उसके उत्तर में, 

उसकी अंगूठी पर एक प्रकाश पड़ा, 

बह दिव्य प्रकाश यही बताता गया, 


४“ यह भी गुजर जायगा?। --थियोडोर टिल्टन 


(४) कया स्त्रियों के लिये ब्रह्मचये आवश्यक है ९ 

प्रकश्षः-वीय की उप्तति तथा उसके क्षय संबंधी सिद्धान्त 
जो पुरुषों को लागू होते हैं ? क्या वे ही सिद्धान्त ज््रियों को 
भी लागू द्वोते हैं ! क्या वे भी वास्तव में उसी प्रकार परभावित 
होती हैं जिस प्रकार कि भनुष्य ? 

उत्तरः--आ्आाप का प्रश्न महत्वपूण और प्रासंगिक 
है। हाँ, मनुष्य की भाँति, मैथुन से स्त्री का शरीर शूज्य 
होता है तथा उसकी शक्ति भी क्षीण द्वोती है। नाड़ी 
मंडल पर भी उसका प्रभाव वास्तव में बहुत तीज्र पड़ता है। 
ल्ियों के अंडाशयों (जो पुरुषों के तत्स्थानी होते हैँ) में वीर्य 
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की भांति, एक प्रकार की बहुमूल्य प्राण या जीव-शक्ति 
उत्पन्न होकर परिपक्व होती है। इस जीवन-शक्ति का नाम 
रज़ है। यद्यपि यह रज वास्तव में स्त्री फे शरीर से वाहिर 
तो नहों आता (जैसे कि पुरुष का वीय) तथापि मिधुन- 
क्रिया के कारण वह अंडाशय को छोड गर्भाधान 
की प्रक्रिया में नियुक्त होता है। गर्भवती स्त्री को 
जो पीड़ा होती है वह कोई नहीं जान सकता, क्यो- 
कि कहा है “प्रसूति की पीड़ा प्रसृति ही जाने” | इस शक्ति 
के बार बार ज्ञीण होने तथा प्रसव पीड़ा के कारण छुडील 
ओर स्वस्थ स्त्रियों भी अस्थि-पंजर बन जाती हैं। इस से 
उन के बल, रूप, लावण्य, यौवन तथा उनकी सानसिक 
शक्ति पर अति विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अतिरिक 
शक्तियों के क्षीण होने से तथा नैत्र, में चमद. वहीं रहती 
नेत-दृष्टि कम होजाती है। 

विषय-भोग की इंद्वियजन्य तीमत्र उत्तेजना के कारण 
नाड़ी मंडल प्रभावित थोता है तथा दुर्बलता आरा जाती है स्त्रियों 
के शरीर अधिक कोमल और लचीले होने के कारण, उन 
पर प्रायः पुरुषों से भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है उर्हें 
भी चाहिये कि वे अपनी बहुमूल्य शक्ति को छ्वीण न 


होने दे । 

अंडाशयों से लाबित जो रजादि रस हैं वे स्त्रियों को 
शारीरिक और मानसिक पुष्टि के लिये अत्यंत आवश्यक हैं| 

(६) उद्तत्ति अवरोध (जन्म-निरोभ) की विधि 

जी अपने “हरिजन?”! में लिखते हँ;- 
ग्राज हमारे समाज में ऐसी कोई भी वात नहीं है जो हमें 
जन्म-निरोध की विधि की ओर प्रदृत्त करे | हमारी 
प्रारभिक शिक्षा ही उसकी विरीधी है | श्राजफल माता 


माहात्मा गांधी 


हम 


आपत्मनिग्नरह की विधि श्फ्३े 








पिताओं का मुख्य कर्तव्य यही होता है कि वे अपने बच्चों 
का जेसे तैसे ही विवाह कर दें ताकि वे शशकों की भांति 
संतानोपत्ति कर कुल वृद्धि करते रहें | यदि थे कन्याए 
हैं तो शीमाति शीघ्र विवाह दी जाती हैं चाहे उन की धार्मिक 
शिक्षा केसी ही क्यों न हो। श्राजकल की विवाहोत्सब- 
विधि एक दीघ संताप है जित में केवल अच्छे भोजन तथा 
निरर्थक व्यापार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । 
झहत्थी का जीवन भूत पू जीबन ही के आधार पर 
निर्धारित है। वह आत्म भोग-बिलास का विस्तार है। 
छुट्िियाँ तथा आनंदोपभोगों के सामाजिक त्योहार भी ऐसे 
बनाये गये हं लिन में विषयी जीवन-यापन करने में 
विव्स होने की अधिकाधिक संभावना रहती है। 
शिक्षा ही ऐसी दी जाती है जो मनुष्य को पशु जीवन 
की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करती है | अधिकतम 
अवाचीन शास्त्र-ज्ञान-प्रणाली के अनुसार विषय भोग 
करता कर्ंच्य है तथा उस से परे रहना पाप है। 


आत्मनिग्रह की विधि 


इस में कोई आश्चर्य नहीं कि कामवासना पर विजय 
प्रात्त करना एक प्रकार का असंभव सा होगया है। 

तब यदि आत्म-निम्नह के द्वारा जन्मनिरोध की विधि 
को एक भ्रष्ट, युक्त और दोप रहित विधि मानले तो हमारे 
लिये अपने सामाजिक आदर्श तथा वातावरण में परिवर्तन 
करना आवश्यक होगा । इसके लिये एक मात्र सरल मार्ग यही 
£ कि प्रत्येक व्यक्ति (जो आत्म नियंत्रण के सिद्धान्त में 
विश्वास रखता हो) अथक श्रद्धा के साथ प्रथम अपने आप 
भे ही आरंभ करे ताकि आस पास के लोगों में उस का 
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प्रभाव पढ़े । उनके लिये फिर विवाह संबंधी विचार (जिसके 
विप्रय में मैं पिछले रत्ताह में पूर्णतः प्रकाश डाले चुका 
हूं ) एक महत्व पूर्ण कार्य बन जायगा। इस युक्ति को 
उचित रीतिसे समभझलेने पर पूर्णतः मानसिक परिवर्तन हो 
सकता है | इस को केबल कुछ इने गिने व्यक्ति विशेषों 
के लिये ही नहीं समकना चाहिये। यह नियम मनुष्य 
जाति के लिये प्रस्तुत किया गया है। इस नियम के भंग 
करने से सामाजिक स्थिति का पतन होकर, श्रनिब्छित 
संतान व नये रोगों की इद्धि तथा धार्मिक जीवन का हाव 
होगा ) यह निश्चय है कि गर्भावरोध के इत्रिम विधान से जब- 
संख्या-बृद्धि में तो कुछ सीमा तक कमी होती है, परंतु धार्मिक 
अनथ जो उससे व्यक्तिगत तथा समाज को होता है, वह 
तअ्रगयनीय है। हाँ, यह बात वो अवश्य है कि जो मतुध्य 
काम वासना को संठ॒ष्ट करना ही जीवन का उदू श्य समझते 
हैं, उन के लिये तो जीवन का सर्वथा पथ परिवर्तन हो जाता 
है उन के लिये विवाह एक धर्म-संस्कार नहीं रहता | इस 
का अर्थ तो हमारे बहुमूल्य सामाजिक ऐिद्धान्तों का मूल्य 
घटाना है | यह निश्रय है कि इस तक वितक से उन लोगों 
पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो हमारे विवाह संबंधी 
पुराने सिद्धान्तों को मिथ्या समझते हैं। मेरा उक्त कथन 
केवल उन्हीं लोगों के लिये है जो कि स्त्री को भोग विलास 
की बस्तु न समझ कर उसको, पवित्र वंश-वर्धक मातृ 
रूप में गणना करते हैं । 
अन्य उपाय निरथक 
उपयुक्त सिद्धान्त जो मैंने आपको वताया' है वह मैरा 
तथा मेरे कुछ एक मित्रों का अ्रनुभव सिद्ध है। इसका 





अन्य उपाय निरेथक श्पप, 
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विवाह के पुराने विचारों के अविष्कार से भी समर्थन 
होता है। जहाँ तक मेरा विचार है, विवाहित जीवन में 
ब्रह्मचर्य धारण करने से ब्रह्मचर्य अपनी स्वभाविक्त स्थिति 
को ग्रहण करेगा तथा विवाह की यथातंता को भी सरल 
बना देगा । जन्म निरोध के अन्य उपाय सब निरथंक हैं। 
एक बार जब स्त्री-पुरुषों के यह बात अच्छी प्रकार से 
समर में थ्रा गई कि भोग-इंद्रिय का सुस्त काय संतानोप्तत्ति 
ही है तो फिर वे अन्यथा प्रसंग कर अपने बीय॑ तथा 
बहुमूल्य शारीरिक व मानसिक शक्ति को नष्ट करना एक 
प्रकार का पाप समभने लगेंगे । अब यह समझना सरल 
है कि हमारे प्राचीन वेज्ञानिकों ने वीर्य को इतना महत्व 
क्यों दिया है तथा क्यों उसको, समाज के हित के लिये 
ग्रोज शक्ति में परिणत करने पर इतना जोर दिया है । 
उनकी यह घोषणा है कि जिसने अपनी जननेन्द्रिय पर 
पूणुतः विजय थाप्त की है, वही शारीरिक, मानसिक और 
ग्राध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर अन्य सब शअप्राप्य सिद्धियों 


गे फ्ै 
दर ोके कचरा आोऑटजश मरी 9 
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उत्कंठांश्नों के द्वारा अज्ञान पूर्वक काम के वशीभूत हो 
जाते हैं। मनुष्य को प्रभावित करने वाली सारी लालसाश्ों 
पर विजय प्राप्त करना ही सफलता प्राप्त करने का वास्तविक 
उद्योग है | जब कि साधारण पुरुष व स्त्री द्वारा ब्रह्मचय 
प्राप्त करना असंभव नहीं है तथापि इससे यह नहीं 
समभना चाहिये कि उसमें कुछ कम पुर्षार्थ की 
आन्वश्यकता है; नहीं नहीं, उस में तो उस से भी अधिक 
पुरुषा्थ की आवश्यकता है जो पुरुषार्थ कि एक साधारण 
विद्यार्थी किसी विज्ञान (विद्या) में पूर्णत्व प्राप्त करने के 
लिये निष्कपट छुदय से करता है | यहाँ, ब्रह्मचय की प्राप्ति 
से तात्पर्य है जीवन-विज्ञान पर प्रभुत्व प्राप्त ऋशना । 


क्नक ५50 ३ख 


ब्रह्मचर्थ साधना 


(द्वितीय भाग) 


ब्रह्मचर्य 

“यदि लैंगिक अन्थियों का साव जारी है तोयातो 
उसको बाहूर निकल जाना चाहिये अथवा शरीर में दी 
पच जाना चाहिये । वीये खाबों के पाचन से तथा पुनः 
शरीर में मिल जानेसे रभिर का पोषण द्ोता है तथा मस्तिष्क 
शक्ति मजबूत होती है ।” डा० डियो लिविस ने बतलाया 
कि इस तत्व का पाचन मन की शक्ति तथा बुद्धि की 
तीम्रता के लिये झ्ावश्यक है। दूसरा लेखक डा० ई० 
पी० मिलर लिखते ए बीय प्रन्थियों के साथ से चाहे थे 


(१४७) 
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पेच्छिक हो अथवा अनेच्छिक प्राण शक्ति का व्यय होता 
है। यह स्व मान्य है कि रुघिर के सारे बहुमूल्य तत्व वीय॑ 
में पाये जाते हैं । यदि यह सत्य है तो यह सिद्ध हो जाता 
है कि पवित्र जीवन मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यकहै ।” 


कार्य सिद्धि करने के लिये त्रह्मचये ही नींव है. 

पूर्ण ब्रद्मचर्य का पालन करना चाहिये। यह बहुत 
ही आवश्यक है ) योग के अभ्यास से बीय ओजरू्‌ शक्ति 
में परिणत हो जाता है। ओजस्‌ शक्ति की इद्धि के द्वारा 
सारे जीव-कोष शक्ति तथा पोषण अत करते हैं | ब्क्षचर्य, 
प्राशायाम, शीर्णसन तथा अन्य हठयोगिक किया के दारा 
और. ध्यान के द्वारा सारे शरीर का नव निर्माण होता 
है। हर जीव-कोष को नूतन चल, वीर्य तथा स्फूर्ति प्रा 
होते हैं। योगी को पूर्ण शरीर की प्राप्ति होती है। उसकी 
गति में आकर्षण तथा लावशण्य रहता है । वह जग्र तक 
चाहे जी सकता है (इच्छा सत्य) । यही कारण है कि 
भगवान श्री कृष्ण श्रजन से कहते हैं--“तस्मात्‌ योगी 
भवाजुन--इसलिये दे अजुन तू योगी बतजा [” 


ब्रद्मचयें का महत्व 

“ग्रह्मच्यैंश तपसा देवा खत्युम॒पाध्नत--वेदों की 
यह घोषणा है कि ब्ह्मचय तथा तपस्या के द्वारा देवताओं 
में मृत्यु पर भी विजय पाली है। हृतुमान जी महावीर कैसे 
हो गये १. अहमचर्य के अज के द्वारा ही उन्होंने अपूब शक्ति 
तथा बल की प्राप्ति की थी। पराश्डव वथा कौरवों के 
पितासद महान भीष्म ने भी ब्रद्यचर्य के द्वारा दी दस्य पर 
-विजय प्राप्त की थी ( लक्ष्मण जी भी ब्रह्मचारी ही थे जिन्ईेनि 


ब्रक्ष्चर्य का महत्व श्षध 











रावण के पुत्र “तीनो लोकों के विजेता, अजेय, मेघनाद 
करा संहार किया था। यहां तक कि भगवान राम भी मेघ- 
नाद का संहार न कर सके । ब्रह्मचर्य के द्वारा ही लक्ष्मण 
मी मेघषनाद को पराजित कर सके थे । प्रथ्वोराज की महा- 
नता तथा वीरता का कारण भी ब्रह्मचय हो था। इस 
तीनों लोक में कोई भी वस्तु इस तरह की नहीं है जो कि 
ब्रह्मचर्य के बल से प्राप्त न की जा सकती हो। प्राचीन 
काल के मुनिगण ब्रह्मचय के मूल्य को भली प्रकार से 
जानते थे और यही कारण है कि उन लोगों ने अत्यन्त 
सुन्दर श्लोकों में ब्रह्मचय की स्ठ॒ति गाई दै। 
श्रुति घोषित करती है--“नायमात्मा बलहीनेन लम्य- 
-यह आत्मा बल हीनों को प्राप्य नहीं है।” गीता में आप 
पायेंगे--यदिच्छुन्तो द्षचर्यम्‌ चरन्ति--जिसके लिये ब्रह्म- 
चये का पालन करते हैं? अध्याय ७-११। “त्रिविधम्‌ 
नश्कस्येदम्‌ द्वारं नाशानमात्ममः काम क्रोधस्तथा लोभ- 
स्तस्मातेतत्रयम्‌ ध्यजेत्‌--हे ग्रजुन | नरक के तीन द्वार 
हैं, जो आत्मा के नाशक हैं : वे हैं काम, क्रोध तथा लोभ 
मत॒ुप्य को इन तीनों का परित्याग करना चाहिए ।” 
“जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम्‌ दुरासदम्‌ ” ब्रह्मचर्य के 
पालन के द्वारा इस महाशत्रु को मार डालिये | 
योग दशन में भी ब्रह्मचर्य पर बहुत बल डाला गया 

है। देखिये संहिता कथा कहती है--“मरणम्‌ बिन्दु पातेन 
जीवनम बिन्दु घारणात्‌ ” शरीर से वीर्य पात होने पर 
मृत्यु निकट आती है तथा शरीर में इसके पच जाने से. 
जीवन को रत्ता होती है तथा दीर्पायु ग्रात्त होती है ! दर: 
पड़ी सावधानी से इसकी रक्षा करनी चाहिये। “झदरे 
मयते लोके विन्दुना नात्र संशय, एतत्‌ जञात्या 
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विन्दु धारणम्‌ आचरेत--इसमें सन्देह नहीं कि लोग वी 
की चारण करके जीते तथा दीर्घायु प्राप्त करते हैं तथा 
वीय क्षय से अकाल मृत्यु को पाते हैं । ऐसा जानकर योगी " 
को सदा अपने वी की रक्षा करनी चाहिये। उसको 
अखशण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये |? 

जरप के कल डाक्टर भी मारत के योगियों का 
समर्थन करते हैं। डा० लुई कहते हैं---“सारे शरीर विशेषश 
इस बात से सहमत हैं कि रुधिर के सर्वोत्तम अंश से बीये 
की उत्पत्ति होती है |” डा० निकोल का कहना है कि 
“यह औषधीय तथा शारीरिक सत्य है कि इधिर के सर्वोत्तम 
अंश से प्रजनन तत्वाँ का निर्माण होता है। शुद्ध जीवन 
में इन तत्वों का पुनर्पाचन हो जाता है | यह रुघिर प्रणाली 
में पुनः पचकर सूक्षम मस्तिष्क, स्नासु तथा सांस पेशियों 
का निर्माण करता है। वीर्य के पुनः पच जाने से मनुष्य 
बली, वीरयबान, उत्साही तथा बीर बनता है | इसके क्षय 
से बह पुरुषत्व हीन, डबल, कमजोर, कामोत्तेजन की प्रवृत्ति, 
दुर्बल स्माठ; म्टगी, अन्यान्य व्याधियों तथा खल् का भी 
शिकार हो जाता है| प्रजनन अंगों के निरोध से मानसिक 
तथा आध्यात्मिक बल की य्राप्ति होती हैं ।” सेंट पाल 
- तथा सर आइज्क न्यूटन के नेतिक चरित्र को ओर इंगित 
करते हुये डाक्टर लुई कहते हैं-- बुद्धि की कमजोरी 
विशेष कर स्मघति की दुर्बलता इस बात को परिलक्ििंत 
करती है कि मनुध्य ने विषय परायणता के कारण मनः 
शक्ति का हास कर डाला है? चौब्रीस चर्षों तक का खहाचर्य 
अधघम, छुतील वर्षों तक का अह्चर्य मध्यम है तथा अड़ती- 
लीस वर्षों तक का अह्मचर्य उत्तम है। पुरुषभाव चेडे- 
बिशति वर्षागिण--बैदों के अलुसार लौबीस वर्षों तक अद्ा- 
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कि कलर क- 





चर्य का पालन करना चाहिये। ४५ या साठ वर्षों तक 
गहस्थ धर्म का पालन करना चाहिये। “पंचाशोधेत वन 
बजेत” पचास वर्ष की आयु के बाद आये को परमात्मा 
की खोज में तपोवन जाना चाहिये। ७५ वर्ष की आयु 
तक वाणशप्रस्थ का जीवन बिताना चाहिये। तथा उसके 
बाद मृत्यु पर्यन्त भिन्नु अथवा संन्यास घारण करना 
चोहिये । 

आजकल बच्चों के भी बच्चे होते हैं | बालविवाह द्वारा 
भौतिक विगठन तथा बीयनाश हो चला है। बुद्धि के 
खभिमानी मनुध्य को पक्षियों तथा जानवरों से शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । सिद, द्वाथी तथा अन्य शक्ति शाली जान- 
सो में मसुष्य से कहीं अधिक श्रात्म-संयम दै। सिंह साल 
में एक बार हो मैथुन करते हैं। गर्भ धारण के पश्चात्‌ 
की जाति के जानवर पुरुष जाति के ज्ञानवरोां के तब तक 
धाम में नहों थाने देते जब तक कि उनके वच्च पु गहीं हो 
जाते। वे स्वयं भी स्वस्थ नहीं हो जातीं। मनुष्य ही प्रकृति 
के नियम का उल्लंघन करता है तथा फलत: अनेकानेक 
रोगों का शिकार बन जाता है। वह जानवरों से भी 
निचले स्तर में आ गिरा है। आाद्ार, निद्रा, भय तथा 
मेधुन--ये तो ज्ञानवरशंं तथा मनुष्यो में समान हैं। 
मनुष्य ग्रपनी बिचार शक्कि के कारण ही जानवरों तथा 
प्रपने गे गेद रखता है। यदि उसमें विचार शक्ति नहीं 
ऐ तो यह भी जानवर ही है । 

पश्चिम के प्रख्यात डा० वतलाते हैं कि वीय॑ क्षय हें 
विशेष कर युवायस्‍्था मे, बहुत से रोग पैदा होते हैं-- 
शरीर में भाव. चेहरे पर फुसिया, ग्रांखा के चारों ओर 
नीती पारिय॑, दाटी का अभाव, गडी खास, पीला चेहरा, 


श्द्व्र्‌ अक्षचर्य साधना 
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रुधिर की कमी, स्तृति की कमी, नेत्र इृष्टि की कमी, मूत्र 
के साथ वीय का पतन, अण्डको्ों की इद्धि, अण्डकोप 
दर्द, दुबंलता, निद्रा, आलस्य, उदासी, हृदय-कंप! 
स्वांस में कठिनाई, यच्मा, पीठ तथा कमर आदि में दर्द, 
चंचल मन, विचार शक्ति की कमी, घुरे स्वप्न, स्वप्नदोष 
तथा मानसिक अशांति । यदि शहस्थ जीवन में भी अह्मचर्य 
का पालन करे तथा बंश के लिए ही सैथुन करे तो उसकी 
सन्तान स्वस्थ, बुद्धिमान, मजबूत, सुन्दर तथा आत्मत्यागी 
दोगी | प्राचीन मारत के तपस्वी तथा संरच्ृक जन (विवाहित 
होने पर लोगों के समक्ष ब्रह्मचर्य का आदर्श रखते ये ! 
किस तरद् से गहस्थाश्रम में ही अद्ययय का पालन किया 
जा सकता है | हमारे पूर्वज उन ऋषियों का अनुगमन कर 
राष्ट्र-रक्षा के लिए ही ठन्‍्तानोत्कत्ति करते थे। जो लोग 
श्रीमक्वागवत्‌ पढ़ते हैं. उन्हें यद् ज्ञान होगा कि किस तरह 
कर्दस ऋषि द्वारा देवहूति ने कपिल सुनि जेसे पुत्र को वाया 

था | पराशर ने मत्त्यगंधा से व्यास की भन्म दिया | 
मारतीयों की औषपत आयु २९ वर्ष की हैं. जब कि 
योरप वासियों की ४० की है । मात्भूमि भारत के सभी शुभे- 
च्छुओं को चाहिए कि वे इस चिन्ताजनक स्थिति की 
विचार कर इसका उचित उपचार करने में प्रयत्नशील 
है ! अचार कार्य के द्वारा विद्याथियों तथा गहस्थियों में 
ब्रह्मचर्य को पुनः स्थापित करना चाहिए। भारत का 
भविष्य पूर्णतः अह्मचय पर ही है। संन्यासियों तथा योगियां 
का कर्च॑व्य है कि वे लोगों को अक्षचय की शिक्षा दें। 
ग्रामसन, प्राणायाम तथा आत्मज्ञान का प्रचार करें | इस 
परिस्थिति को सुधारने की और बे बहुत कुछ कर सकते 
| क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय हैं। उनको चार्दिए 
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कि वे गुहाओं तथा कुटीरों से निकल लोक संग्रह के कायों 
में लग जाय॑ | उन्हें मायाबाद को थोड़ा कम कर देना 
चाहिये। अब उनके लिए सब खल्विद ब्रढ्म/ हो जाना 
चाहिए | 

माता पिता, संरक्षक, शिक्षक्र तथा शिक्षक सबों का 
यह कत्तेव्य है कि वे राष्ट्र निम्नोण के लिये स्वयं ब्रह्मचर्य 
का पालन करे तथा अपने कुमार बच्चों को भी अद्यचर्य 
फ्रा ज्ञान कराने । हमारे प्राचीन ऋषि तथा मुनियों ने 
ब्रझचय के महन्त्र पर बल दिया था। भगवान श्री कृष्ण 
ही कहते है “ग्रोग मार्ग पर चलने बाले को शान्त चित्त 
अभय तथा बह्मचयं में दद॒ रहना चाहिए |” गीता (६- 
१४) पुनः वे जोर देकर कहते हैं ; उन सभी कोजो कि 
अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्मचय ब्रत का पालन 
करना चाहिए । (गीता ८-११) जब तक आप कास को 
वशीभूत कर ब्मचर्य में स्थिर नहीं होंगे तब तक आपके: 
लिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश पाना तथा आत्म-साज्षा- 
कार करना असंभव ही रहेगा। यदि हमारी मातृभूमि 
दूसरे राष्ट्रों की दृष्टि में ऊंचा स्थान प्राना चाहती हैंतो 
उसके दर बच्चे, मर तथा नारी ब्रह्मचर्य का पाट पदों | 
श्सके साथ ही साथ वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का भो पालन कई | 
उनको चाहिए क्ि ये इस ब्रत के महत्व को समर लें 


ले । 
शिक्षा की कोई भी प्रणाली, जिसमें कि संस्कृत साहित्य का 
अध्ययन श्रनिवाय नहीं है तथा जो ब्रक्मचर्य के सिद्धांता 
पर आधारित नहीं हैं हिन्दुओों के लिए किसी काम की 
नहों है तथा उसकी विफलता निश्चित ही है । जो लोग 
शिद्वा विभाग के निर्माता हैं वे इस अंग मे पूरी तरह 


पअ्रमभिज्ञ ही हैं। यही कारण है कि आजकल शिक्षा में 
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बहुत से मलत ग्रयोग मी हो रहे हैं | 


ब्रह्मचर्य की परमावश्यकता 

मनसा बाचा कर्मणा शुद्धता का त्रत ही अहाचय्य है 
जिससे मनस्य थ्रात्मसाक्षात्कार या ब्रह्म को प्राप्त करता है| 
यह क्रेवल जननेख्धियों का दही निम्रद नहीं बस्न्‌ सभी 
इन्द्रियों का मन, कर्म तथा वचन से निग्नह है। पूर्श 
श्रह्मचर्य ही नियोग का द्वार है। पूर्ण ब्रह्मचर्य की कु जी 
के द्वारा ही नित्य सुख का द्वार खलता है। परम शान्ति 
के थाम का मार्ग ब्रह्मचर्य अथवा पूरे शुदझवा से आरम्भ 
दोना है । 

क्राम का गुलाम होकर मतुप्य ने अपने की पतन के 
गर्च में डाल दिया है। कितने खेद की बात है कि वह 
यंत्रवत्‌ बन यैटा है! उसने विवेक बुद्धि को खो दिया है। 
बह गुलामी में जा गिरा है। कितनी दयनीय दशा है ! 
यदि बह अपनी दिव्यावश्था को पुनर्पराप्त करना चाहता है 
तो काम-द्रत्ति का पूर्णतया रूपांतरण होना चाहिए | दिव्य 
बिचारों तथा ध्यान के छारा काम की बृत्ति का रुपांतरण 
क्रना चाहिए। नित्य सुग्ब॒ की प्राप्ति के लिए काम-इति 
का स्पांतरए बहुत ही शत्तिशाली, प्रभावशाली वेंधा 
उपयुक्त तरीक! दै। 

ख्क्षचर्य तो योग की नींव है। जिंस प्रकार कमजीर 
नोंव पर खड़ी की गई इमारत एक च दिन अवश्य ही गिर 
जायगी उसी प्रकार आपने यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य के ऊपर 
ध्यान की इमारत खड़ी नहीं की है तो मिश्चयं ही श्रापका 
वतन होगा । आप बारह वर्षों तक ध्वात का अभ्यास 
कर सकते हैं परन्तु फिर भी आपकी समाधि में. सफलता 


ब्झचयंय की परमावश्यकता श्धप्‌ 








नहीं मिल सकती---यदि आपने अपने हुदुय की कामबासना 
क्रो विनष्ट नहों किया । आपको बड़ी सावधानी के साथ 
हृदय के हर कोने में इस दुष्ट काम शब्चु की खोज करनी 
होगी। जिस प्रकार से लोमड़ी भाड़ियों के पीछे छिप जाती 
है उसी प्रकार काम भी हृदय के कोने में छिपा रहता है। 
यदि आप सावधान रहें तो आप इसको पहचान सकते 
हूं। उग्र आत्म निरीक्षण अत्यन्त ग्रावश्यक है। बल- 
शाली शत्रुओं को चारों ओर से आक्रमण के द्वारा ही 
आप जीत सकते हं उसी प्रकार शक्तिशाली इन्द्रियों के 
पर विजय पाने के लिए. आपको चारों ओर से---अन्दर 
से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से आक्रमण करना होगा | 
आप इस श्रम में न पड़िये कि थोड़ा सात्विक भोजन, 
प्राणायाम का अभ्यास तथा थोड़ा जप के द्वारा आपने 
काम-ज्त्ति का दमन कर लिया है और अधिक कुछ करने 
के लिए नहीं बचा है। किसी भी समय प्रलोभन अथवा 
मार आपकी झपना शिकार बना सकते हैं। नित्य साथ- 
थानी तथा उम्र साधना की आवश्यकता है | सीमित प्रयास 
के द्वारा आप पूर ब्रह्मचय को नहीं पा सकत | जिस प्रकार 
शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए मशीनगन की आव- 
श्यकता है उसी प्रकार इस शक्तिशाली कामशत्रु को परास्त 
करने के लिए सतत तथा उम्र साधना की आवश्यकता है। 
बद्ाचर्य मे अल्प सफलता के द्वारा मिथ्या तुष्टि न लाइये | 
थोड़ी सी ही सफलता में श्रभिमान से न फूलिये। यदि 
थ्रापकी जांच की गई तो आप घुरी तरह से विफल होंगे । 
सदा श्पने दोपो से अवगत रहिए । उनको विनष्ट करने 
के लिए सदा प्रग्न शील रहिये । सर्वोच्च प्रयास की 


आव- 
स्यकता ऐ। सभी श्राप इस दिशा में आशातीत सफलता 
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को प्राप्त कर सकते हैं । 

जंगली बाघ, सिंह या द्वाथी को पालतू भना लेगा 
आसान है | श्रजगर तथा सर्प के साथ खेलना श्रासान है! 
खग्रि को भमिगलना तथा सागर को सोख जाना श्रासान 
2। ट्पालय को उखाड़ देना आसान है| संग्राम क्षेत्र 
मे विजयी होना आसान है। परन्तु काम-बृति का दसमत 
करना क्रठिन है। ईश्वर, उसके नाम तथा उसकी कृपा 
में विश्वात रखिये । ईश्वरीय कृपा के बिना मन से काम- 
वृक्ति का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो सकता। भदि 
खापको ईश्वर में श्रद्धा है तो आपको सफलता अवश्य 
मिलेगी । तब्र आप पल मात्र में ही काम को विनष्ट कर 
सकते हैं। ईश्वर गूंगे को वाचाल बना देंता है, पंगु को 
वर्बत पर चढ़ने लायक बना देता है। मांत्र मानवी प्रयास 
हो पर्यात नहीं है। ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता है। 
इंश्वर भी उनकी ही सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहा- 
थता करते हैं। यदि आप पूर्ण आत्मार्पण कर दें तो स्व 
जगज्जननी आप के लिये साधना करेंगी | 

इन्द्रिय त्रहुत ही उपद्रवी है । उपवास, धख्राहार-संयम, 
प्राणायाम; जप, कीर्तन, ध्यान, यें कौन हूँ ! का विचार, 
प्रद्याहार, आसन, दम, वन्ध, मंद्री, मनोनिग्नह, वासनाक्षय 
ख्रादि कई तरीकों से उसका निम्नह करना चाहिये | 

पड़ व्यक्ति कमी भी अह्ायचारी नहीं हो सकता | यदि 
ह पालत करना चाहते हैं. तो आपको 
आहिए कि आप अपनी जिह्ा पर पूर्ण नियन्त्रण रे । 
जि्दा का जननेस्डिय से निकट सम्तत्ध 2 | जिद्बा ज्ञानेल्धिय 
9| यह जल जन्मात्रा के सालिक अंश से उत्तर है | 
अननेखिय कर्मेस्द्रिय है। यह जल आअन्मात्रा के राजतिक 
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अंश से पैदा होता है। उन दोनों का मूल एक ही हैं। 
यदि राजसिक अन्न के द्वारा जिह्ा उत्तेजित हुई तो साथ 
ही जननेन्द्रिय भी उत्तेजित हो जाती हैं। आहार में चुनाव 
तथा संयम रखना चाहिए। ब्रकद्मचारी का भोजन सरस, 
पौष्टिक, मसाला रहित, अनुत्तेजकक तथा अनुद्दीपक होना 
चाहिए। भोजन में संयम अत्यन्त आवश्यक है। अति 
भोजन अत्यन्त हानिकारक है। फल खाना लाभदायक 
होता है। आपको तभी खाता चाहिए जब कि आाप 
वास्तव में भूले हों। कभी कमी पेट आपको घोखा देगा | 
आपको भ्ूठी भूख लगी होगी। जब आप खाने के लिए, 
- बैठेंगे तो आपको रुचि नहीं रहेगी । ब्रह्मचय के लिए. आहार 
संयम तथा उपवास बहत ही आवश्यक है। इनको कम 
न समभिये । 

ब्रद्दाचय का ब्रत प्रलोमनों से आपका रक्षा करगा। 
यह काम को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली अस्त्र है | यदि 
ग्राप पूर्ण ब्रद्मचय का त्रत न ले लें तो मार आपको कभी 
भी प्रलोभन का शिकार बना सकता है। आपके अन्दर 
प्रलोभन पर संवरण करने की शक्ति नहीं रह जायगी। 
जो दुर्बल है वह व्रत लेने से डरता है। यह कहता है “ने 
बत के अधीन क्यों रहूँ? मेरा संकल्प शक्तिशाली दे । 
में किसी भी प्रलोभन का संवरण कर सकता हूँ। में उपा- 
सना कर रहा हूँ। में संकल्य बल का अर्जन कर रहा हूँ।” 
उसको याद में पछुताना पड़ता है। उसको इन्द्रियों के 
ऊपर यश ॒ नों रृता ! वही मनुष्य कूठ मूठ का बहाना 
करता है जिसके हृदय में काम की सच्त्म वृत्ति बनी हुई है। 
शापको विचेक, वराग्य तथा सन्मति होनी चाहिए, । तभी 
शापका संन्यास स्थाई तथा शाश्वत रहेगा । यदि विवेक 
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तथा वेराग्य द्वारा आपका संन्यास उत्पन्न नहीं हुआ है 
तो आपका मन सदा उन वस्तुओं को प्राप्त करने की ताक 
में ब्रैठा रहेगा जिनका कि उसने संन्यास नहीं किया है । 

यदि आप कुछ दुबल हैं तो पहले एक महीने के लिए 
त्रह्मचयं का त्रत लीजिए । फिर उसको तीन महीने के लिए 
बढ़ा लीजिए | अब्र आपको कुछ ताकत मिल जायगी और 
आप उसको छुः महीने तक के लिए बढ़ा लेंगे। धीरे घीर 
आप जत को बढ़ाकर एक बर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष 
नक के लिए ले जायेंगे। अलग अलग सोइये। नित्य ही 
जप, कीर्तन तथा ध्यान का अभ्यास कीजिए | आप काम 
से घृणा करने लग जायेंगे ) आप स्वतन्त्रता का अवर्शतीय ' 
उस अनुभव करेंगे | आपकी सनी को भी नित्य, कीर्तन, 
जप पूजा तथा ध्यान करना चाहिए | 

वह अद्वाचारी धन्य है जिसने आजीवन अक्चर्य का 
ब्रत ले लिया हो । वह ब्रह्मचारी और अधिक धत्य है जो 
काम-बचि के उन्मूलन के लिए. सच्चाई के साथ प्रवस्नशील 
2] वह ब्रह्मचारी तो सब से अधिक धन्य है जिसने काम 
का दमन कर आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है | 
वे तो इस धथ्वी पर देवता दी हैँ । उनके आशीवाद आप 
सबों को प्राप्त हों । 

ब्रद्मचारियों को उपदेश 

एक स्रधक कहता है “जैसे ही मैं ध्यान के लिए बैठता 

हूँ, मेरे मन से मल की परतें एक एक कर आती हैं। कभी 


कभी तो यह इतना शक्तिशाली होता है कि में यह नहीं जान 
झा कि मैं क्या करू १ मैं सत्य तथा ब्रह्मचत में पूरतया 
सेथत नहीं हैँ । कूठ बोलने की पुरानी आदत अभी भी 
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मेरे मन में बैठी हुई दे। काम मुझको अधिक कष्ट दें रहा 
है। सी का विचार आते ही मेरा मन अधिक उद्विम्य हो जाता 
है। ज्यों विचार आता है त्वों ही काम के सारे संस्कार 
प्रगट हो जाते हैं। ज्यों ही ये विचार मेरे मन में आते हूँ 
तो ही ध्यान तथा सारे दिन की शान्ति का अपहरण हो 
जाता है। में मन को समझता हूँ, उसे डराता हूँ, धम- 
काता हूँ परन्तु कोई फल नहीं। मेरा सन उपद्रव कर 
>ठता है। में नहीं जानता कि काम को किस प्रकार से 
वशीभूत करू । चिड़चिड़ापन, अमिमान, क्रोध, लोभ, 
घरुणा, राग इत्यादि अब भी मेरे में बेंठे हुए हैं। मेरी समक्त 
में काम ही मेरा मुख्य शत्रु है। यद चहुत सबल ही है । 
मे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस शन्नु को नए करने के 
आप कुछ उपाय बतलावें |” 

जब चित्त से मल बल पूर्वक निकलने लगें तो उसको 
वलपूर्वक दवाइये नहीं । इए मन्त्र का जप कीजिए | अपने 
दोषों का अधिक चिंतन न कीजिये। अ्न्तर्निरीक्षण के 
द्वारा अपने दोपों को जान लेना ही पर्याप्त है। दोषों पर 
आदम्मण न कीजिए । वे और भो प्रबल हो जायेंगे। 
“मुझमें बहुत दोष हैं?” इस तरद का चित्तन न कीजिए | 
चनात्मक विचार का ऋणात्मक विचार के ऊपर संदा 
बिजय द्वोती है| सात्विक सदगुणों का अ्रजन कीजिये। 
प्रतिपक्ष भावना के द्वारा सारे दुगु णो को नष्ट किया जा 
सकता है। यही उचित तरीका है। 

रुततत ध्यान तथा आत्म चिंतन के द्वारा काम दूर 
ही जायगा । महिलाओं से दूर भागने की कोशिश न 
फोजिये । तब माया भी आपके पीछे पड़ जायगी। समी 
रुपों भें अपनी ही श्रात्मा को देखने की कोशिश कीजिए | 
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इस मन्त्र ओदम्‌ सच्चिदानन्द आत्मा का जप 
कीजिए | याद रखिये आपत्मा-लिंग रहित हैं। इस मन्त्र 
के मानसिक जप के द्वारा आपको शक्ति मिलेगी । 

श्रभ्यास के पारम्म में आपको महिलाओं से तथा 
महिलाओं को पुरुषों से दर रहना चाहिये। जब आप 
ब्रह्मचर्य में संस्थित होगये हैं तो सावधानी के साथ महिलाओं 
में मिलिये तथा अपने बल की जांच कीजिये । यादे आपका 
मन अब भी बहुत शुद्ध है, यदि मन में आ्राकर्षण तथा 
उत्तेजन नहीं है, यदि लैंगिक विचार नहीं हैं, यदि उपरति, 
शुम तथा दम के द्वारा सन क्राम नहीं करता तो आपने 
ब्रास्तव में ही थ्राध्यात्मिक बल का अजन कर लिया है, 
अगपकी साधना में काफी उन्नति हुई है। अब आपको 
कोई भी डर नहीं है । अपने को जितेन्द्रिय योगी समककषर 
अपनी साधना को बन्द मत कर दीजिये। यदि आप 
साधना को बन्द कर देंते है तो आपका पतन होगा | 
झ्राप माहन्‌ योगी तथा जीवन्मुक्त ही क्यों न हों, सांसारिक 
लोगों से मिलते समय बहुत सावधान रहिये | 

आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले साधकों 
को, जो गहस्थाश्रम में हैं, तथा जिनकी आयु ५० वर्ष की 
है, उन्हें चाहिये कि वे ६ महीने के लिये एक तार अपने 
प्रति या पत्नी से सारा सम्पर्क दूर रखें। उनको पूरे 
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये । तभी थे इस जन्म में 
आत्म साक्षात्कार को प्रात्त कर सकते हैं। श्राध्याध्मिक 
मार्म में अधूरी साधना को स्थान नहीं हैं । 

ब्रह्मचारियों को पथ-अदर्शन 


आप महीनों तथा वर्षो तक लैंगिक सम्बन्धों को रोक 
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सकते हैँ, परंत अपमें स्त्रियों के प्रति काम-बृक्ति तथा 
श्राकर्षण भी नहीं रइने चाहिये। ज्यों के साथ रहने 
पर भी आपके अन्दर छुरे विचार नहीं आने चाहिये। 
यदि इस दिशा में आपको सफलता मिल गई है तो आप 
पूर्ण ब्रह्मचय में संत्यित होगये हैं। आप खत्तरे के कटिबन्ध 
को पार कर गये हैं। स्तियों की ओर देखने में कोई हानि 
नहीं है परंतु दृष्टि में शुद्धता होनी चाहिये | आपमें 
आत्ममाव होना चाहिये। युवती स्त्री की ओर देखते 
समय ऐसा ऋनुभव कीजिये कि “हे मां जगज्जननी आपको 
नमस्कार है) आप सबों की मां हैं। मुझे प्रलोभन में न 
डालिये | मैंने माया के सारे रहस्यों का समझ लिया है।” 
इन नाम रूपों के पर स्वशक्तिशाली करुणामय भगवान 
है। यह सब नश्वर है। ईश्वर सौन्दयों का सौन्दर्य है। 
बह श्रत्ञय सौन्दर्य का स्वरूप है। बह सौन्दर्य का स्रोत 
६ । सतत ध्यान के द्वारा में उस सौन्दयों के सौन्दर्य का 
माज्षास्कार करू गा ! जब भी किसी सुन्दर रूप को आप 
देखें तो आपमें भक्ति तथा स्तुति की भावना 
ज्ञाग्मत होनी चाहिये। आपको उस रूप के लथष्टा का स्मरण 
हो आना चाहिये । तब आप किसी भी प्रलोमन में न पड़ 
सकेंगे । यदि आराप बेदान्त के साधक हैं तो ऐसा विचार - 
कीजिये कि सब्र कुछ आत्मा ही है। नाम रूप भ्रामक हैं। . 
ये माया के द्वारा उतर होते हैं। आत्मा के अ्रतिरिक्त 
उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं हैं । 

साधकों को ज्जी सम्बन्धी बातें नहीं करनी चाहिये। उन्हें 
ज्यों के विययसे सोचना भी नहीं चाहिये | बुरे विचारों के 
झाने पर अपने मन में अपने इष्ट देवता की मूत्ति को 
लाइये। डग्न रूप से मंत्र का जप कीजिये । जानवरों के 
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मेथुन को देखकर यदि आपके मन में काम-वासना उम्रन्न 
हो तो आपमे भ्रमी भी काम वासना बनी हुई है। कुछ 
लोग इतने कामुक तथा दुर्बल हैं कि ल्‍्ली का विचार, 
दर्शन तथा स्पश के द्वारा ही उनका वीर्य-पतन हो जाता 
है। उनकी अवस्था दयनीय है। 

उन्नत साधकों को भी सावधान रहना चाहिये। 
उन्हें भी स्थियीं के साथ अधिक स्वतंत्रता नहीं रखनी 
चाहिये । उन्हें नहीं समझना चाहिये कि वे योग में निपुण 
हो गये हें ) 'एक प्रतिष्ठावान सन्‍्त को भी पतित होना पढ़ा 
था। वे महिलाओं के साथ रहते थे, उनकी बहुत सी 
महिला शिष्यायें थीं। उनसे पेर दतबाते ये। उनका 
पतन होगया | 

दूसरा महात्मा जिनको क्रि उसके भक्त भगवान इ५२ 
का अवतार मानते थे योग-म्रष्ट बन गया। वह भी 
महिलाओं के साथ स्वतंत्रता रखते थे तथा पाप-ईत्य कर 
बैठे । कितना हुर्माग्य है। कितनी कठिनाई से साधक 
साधना की सीढी पर चढ़ते हैं और अतावधानी के करणु 
ग्पनी सारी कमाई को खो देते दें । जिद्दा का दमन 
कीजिय । तभी काम को वश में करना आसान हो सकेगा । 
स्थादिष्ट राजसिक अन्न कामोत्तेजक होते हैं। थाप इत 
भाव के थर्जन में कि सारी ज्ियां आपकी मां तथा बहनें 
असफल हो सकते हं। परंद कोई बात नहीं | 
सगेलमता पूर्वक अभ्यास करते जाइये। श्राव भ्स्ततः सफल 
होंगे। एक विद्यार्थी मेरे पास लिखता # “मलिन मार 
तथा चमड़ा मुभकों बहुत ही शुद्ध तथा सुन्दर पर्तीते हि 
है । में बहुत दी कामुक है । मे माठ्भाव शजन हि 
की कोशिश करता हूँ.। में स्त्री को देवी मानकर गाल: 


हैं, कई बार 
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नमस्कार करता हूं | परंठ फिर मी में अत्यन्त काम्रक हू | 
आअब में क्या करू १” स्पष्ट है कि उसके मन में बेराग्य 
तथा विवेक नाम मात्र को भी नहीं है। पुराने संस्कार 
तथा वासना अत्यन्त बलशाली दें । 
अस्थिपंजर तथा मुद्ो शरीर की स्परति से आपको 
चैराग्य आयेगा | इस शरीर की उप्तत्ति मल से ही हुई है । 
यह मल से पुण है तथा अन्त में यद्व भस्मीमृत हो जाता 
£ै। यदि आप यह याद रखें तो आपके मन में वेराग्य 
का प्रादु्भोव होगा | संसार के दुर्खों का स्मरण कीजिये । 
विपयों की अ्रसत्यता तथा बन्धनों पर विचार कीजिये। 
किसी भी तरीके का अभ्यास कीजिये। पुराने संस्कार 
तथा बासना कितने ही बलशाली क्यों न हों नियमित ध्यान - 
जप, प्रार्थना, सास्विक आहार, सत्संग, शीर्षासन, 
सर्वोगासन, स्वाध्याय, “मे कौन हूं १” का विचार तथा 
किसी पवित्र नदी के तट पर तीन महीनों तक एकान्तवास 
के अभ्यास के द्वारा वें घिनए्ः हो जायेंगे। बनात्मक की 
बिजय ऋणात्मक के ऊपर होती है। ग्रापको कमी भी 
द्विम्मत न हारनी चाहिये। ध्यान में निमम हो जाइये, 
मार को नष्ट कीजिये । संग्राम में विजयी बनिये। तेजस्वी 
४गोगी जनिये । आप शुद्ध आत्मा । 


हैं चिश्व राजन | इसका अनुभव कीजिये | 


१७४ ब्रह्मदय साधना 
हट कम कल किजम पक अपर: मर वन किचन 
पीड़ित नहीं होते | 

२. बअहाचारियों को पान सिम्रेट, तम्बाकू, भाव 
नस, काफी आदि का पूजर्त: परित्याय करना चाहिंगे। 
बीड़ी से निकोटिन जहर फ्रैलता है, हृदय को हानि पहुंचती 
है, स्नायु सम्बन्धी रोग तथा नैत्र सम्बन्धी रोग होते 
रहते हैं। 

२. जिस मनुष्य में लिंग-बिचार गहरा गढ़ हुआ 
बह है करोड़ों वर्षों में सी वेदान्त को समककर उसका सात्ता- 
त्कार नहीं कर सकता | 

४. नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं ते वृत्तिशं 

- (कामुक) पहले तो लहरियों के वूप में उत्न्न होती हैं 
परंतु कुसंगति के कारण सागर के रूप में परिचित हो जाती 
हैं। सूज-४५ |? अतः कुसंगति का त्याग कीजिये | 

५, विपरीत लिंग वाले व्यक्ति को देखने पर उससे 
बात करने को इच्छा होगी । बात करने के बाद छूहें की 
इच्छा होगी | अंततः रत सलिन दो जायमा । 

६, अश्यनियों के काम को दूर करने के लिये तथा 
ब्राह्मी स्थिति को पाने के लिये ब्रक्षचरय से बढ़कर कोई 
भी महीषधि नहीं है। 

७. दो प्रकार के -अझचारी पाये जाते ईं-नेष्ठिकः 
जो आजीवन ब्रद्माचारी रहता हे तथा उपाकुर्बंन : मे 
गध्ययन के उपरान्त गहस्थाअ्रम ये प्रवेश करता है । 

८. खप्नदाष होने पर प्रातः डुबकों लगाकर स्तात 
कीजिये । बीस बार प्राणायाम कीजिये | १०८ कार 
गायत्री मंत्र का जप कीजिये। दूय से प्राथना कीजिये 

. कहे सूर्य, मेरी खोई शक्ति म्रककों लौटा दी पुनममिद् 


ड् न्द्र्यम्‌ [। जै 


ब्रह्मचय माला ह्पू 





६, है श्याम । आप नेष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। श्रापने 
मन, वचन तथा कर्म से आजीवन ब्रह्मचर्य एलन का 
प्रत लिया है। सूर्य भी आपके सामने कम्पित होगा। 
ब्रह्मचर्य शक्ति के द्वारा आप छूर्य का भेदन करेंगे। आप 
मद्दान्‌ हैं । / 

१०, सबविखयां प्रदीप को फूल समझे कर उसी मे 
श्रपनी जान को खो बैठती हैं। उसी प्रकार कामुक नर 
नारी शारीरिक सुन्दरता के द्वारा आकृश् होकर कामशगि 
में ही जल मरते हैं। 

११, घछनि के द्वारा हिरण, स्पश के द्वारा हाथी, 
रुप के द्वारा पतिंगे, स्वाद के द्वारा मछुली, गंध के कारण 
मक्खी फन्‍्दे में आ पढ़ती हँ। जब एक ही इच्ध्रिय में 
इतनी शक्ति है तो सम्मिलित पांचों इन्द्रियों में कितना 
शक्ति होगी । 


१७६ बरहाचय साधना 
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जाती है । क्या श्राप इन विद्युत कणों से कुछ पा 
पढ़ें गे ! क्या आप अहचर्य का प्रलम कर आधषध्यातिल 
शक्ति का अर्जन करेंगे। प्रकृति आपकी सबसे अर्च्छ 
गुरु नथा पश्न-प्रदर्शक है। 

१४. अश्लील संगीत सन में बहुत ही बुरा तथा 
गहरा संस्कार डाल देता है। साधकी को ऐसे घ्वानों 
से दूर रहना चाहिये जहां कि अनैतिक संगीत गागे 
जाते ही | 

१५, अश्लील चित्र, श्रश्लील शब्द, प्रेश 
कहानियों बाला उपन्यास--हइन सब के द्वार 
कामोत्तेजनन होता तथा मनुष्य के हृदय में कुत्सित 
वृत्तियां येदा होती दें | किन्तु भगवान कृष्ण 
या भगवान राम या भगवान बुद्ध के सुन्दर चित्र तथा 
सूरदास, तुलसीदास तथा लागराज के सुन्दर संगीत को 
सुनकर शुभ-हइत्तियां उसन्न होती हैं। य्रेसश्रु ढढ़ते तथा 
मन भाव समाधि में सम्र जाता है क्या आप दोनों के भेदों 
को अच्छी प्रकार से समझ गये हैं ? 

१६, बालकपन में बच्चे तथा बच्चियों में लिग 
सम्बन्धी ग्रधिक विभेद नहीं होता ! कुमारावस्था में 
आते ही उनमें बड़ा परिवर्तन हो जाता है। भावनायें, 
विचार, द्ावभाव, शरीर, बातें चेहरा त्तथा गति इन 
सर्बों में श्रन्तर हो जाता है । ह 

१७, काशी के हनुमान श्राद पर दो लड़कियां 
डबने लगीं। दो युवकों ने तुरंत उनको बचा लिया। 
एक युवक ने लड़की से विवाह का प्रस्ताव क्रिया | दूर 
ने कहा “मैंने तो अपना कर्चव्य कर दिया। ईश्वर ने 
मुझको सेवा करने का .मौका प्रदान किया था! उम्र 
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२०. जिस तरह खनिज द्रक्यों को शुद्ध करने के 
लिये उसे पघरोकनी से फू कते हैं ठीक उसी तरह प्राण के 
निग्मेध्र से इन्द्रियां को जला देते हैं। ग्रतः नियमित 
प्राग्गायाम का अ्रभ्यास कीजिये। यह महान शोधक है| 


ब्रद्मचय के लिये सहायक 

मेरे पास अनेकानेक हतोत्साह, निराश युवर्कीं की 
इयनीय कहानियों के पत्र आते हैं । साहित्य तथा फिल्म 
के क्षेत्र में दाल में बहुत ही अशलीलताओो का समावेश 
हुआ दे। खुवरकों की दयनीय दशा में दृद्धि का यही 
कारण है। वीर्यनाश से उनके मन में बहुत भव उम्तन्न 
होता है। शरीर दुर्बल हो जाता है। याददाश्त कम हो 
जाती है ) चेहरा कुरूप हो जाता है। तथा युवक अपनी 
दयनीय स्थिति को संभालने में असमर्थ द्वोते हैं। यदि 
निम्नांकित उपदेशों में से कुछ का भी पालन किया जाय 
तो उससे जीवन के प्रति सम्यक््‌ दृष्टिकोण का विकास होगा | 
तथा वह अनुशासित आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर 
सकता है | 

यदि बीरय पतन वारम्बार होता है तो चिन्ता न कीजिये । 

धय में एनिमा अत्यावश्यक है बिरेचकों 
है क्योंकि उसके दारा 
शयन करने के पहले 


कब्ज के वि 
का प्रयोग अधिक लाभदायक नहीं 
शरीर में गर्मी की इडि होती ह्दै। 
मल मंत्र का परित्याग कर लीजिये । 


सदा कौपीन पहनिये । 
का पालन कीजिये । सदा धरश्वर 


सदाचार के नियमों 
नके लिये उपवास कीजिये । 


,की बाद रखिये। एक दि्‌ 


जिव भा व 


नीथू या नारंगी के रस को पानी में मिलाकर पीजिये। 
एक सप्ताह तक फल का आहार कीजिये। दूसरे सत्ाह 
में फल व दूध का तब तीसरे संस्ताह में दिन में अपना 
साधारण भोजन कीजिये। और रात्रि में फल तथा दूध 
का | जब तक कि आप अपने भोजन के पुराने तरीके पर न 
ग्रा जाये एनिमा का प्रयोग करते रहिये ) 











ब्रद्मचर्य सुधा बड़ा लाभदायक आयुर्वेदिक औपधि है.। 

कस सोहये। बाई करवट सोइये। पीठके बल या 
वेट के बल न सोइस। चार <ज प्रात उठिये। 
आध्यात्मिक साथना में लग जाइथ । उन सभी बस्तुश्रों 
का पूर्णतः परित्याग कीजिये जिनसे कामोत्तेजन हो | 

रोग का पृ निवारण १ से ८६ महीने तक में हो सकता 
है। यदि रोग पुराना है तो निवारण भी भ््रिक समय 
में दोगा | प्रकृति के कार्य घीमे हैं, परन्तु हैं पक्के | 
कामुक विचारों से आक्रान्त होने पर आपको + नके बदले 
दिव्य बिचारों को प्रश्रय देना होगा । 

निम्नांकित नियम उन सभी लोगों के लिये लागू दे 
जो स्वप्नदोष या किसी भी घुरी आदत के शिकार बने 
हुये #। 


२. सामान्य 
१, कुसंगति, गपशप, ड्रामा, सिनेमा, उपन्यास का 
परित्याग कीजिये। बिपरीत लिंग वाले से अधिक न 
मिलिये। यदि यह अनिवाय हो तो दिव्य भाव रखिये। 
२. अपनी आवश्यकताओं को अधिकाधिक कम 
ग्खिये। वारम्वार दर्पण में चेहरा न देखिये । अनुशासित 
तथा भ्रमयुक्त जीवन बिताइये । 
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३२, जानतरों तथा पशुओं के सेथुन को न देखिये | 

४, अधिक साइकिल न चलाइये। 

प्र, विलास एवं आराम का ग्रेमी न बनिये। आलस्य 
को दृरकर सदा किसी न किसी उपयोगी काम में लगे रहिये। 
गापका मन सदा संलमग्म रहे--श्राध्यात्मिक साहित्य के 
अध्ययन तथा, अन्य शुभ कर्मों में। आालस्य में समय 
स गंबाइये । 

६, जिस कार्य को आप करें बह आपके आनन्द 
का खसोत हो | आप अपने काम में सुख का अनुभव 
कीजिये | उसे आप भार के रूप मेंन कीजिये। जब 
मन किसी कार्य को भार समभाता है तो तब वह किसी 
अन्य वस्तु से सुख ग्रास करना चाद्वता है। संदा सुख 
पूर्वक्त अनायांस काम करते रहिये जिससे मन को पाप-कृत्यों 
की और जाने का मौका भी न मिले । ईश्वर के लिये काम 
कीजिये। तब सभी कार्य सुस्वग्रद हो जायेंगे। शारीरिक 
श्रम का कार्य भी कीजिये) परंत अपने को भका न 
डालिये | कर्म को अपनी लीला बना डालिये। तब आप 
बिना किसी चिन्ता तथा शोक के क्राम करते रहेंगे | 

७... झासन कीजिये । (शीर्पासन, सबोगासन तथा 
सिद्धासन ) गदरी खास ले लीजिये भज्रिका आणशायाम शा 
अभ्यास कीजिये । मीलों। तक टहलिये । खेल में भाग 
लीजिये | - हे 

८. सदा ठंड जल के द्वारा स्नान कीजिये | सन्‍्ट 
नथा फैशन की चस्तओं का प्रवोग न कीजिये | दृ्य तथा 
संगीत-पार्टियों से साग न लीजिये । गाना न गाइये आप 
कीर्चन में भाग ले सकते हैं | परलत अपनी मैंगीत-कला 
का प्रदर्शन ने कीजिये | 





आवश्यकीय १८१ 
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६. धूम्रपान मादक द्वव्य तथा श्रामिषाहार का 
प्रित्याग कीजिमे । 

१० चाय, काफी, खटाई, अधिक मिठाई तथा 
चीनी का स्याग कीजिये । क्रमी कभी (सप्ताह में एक बार) 
डपवास कीजिये| उस दिन जल भी न पीजिये | बिना 
अदरख डाले दूध भी न पीजिये। सुस्वादई भोजन, चटनी 
गादि का परित्याग कीजिये । 


आइवृश्यकीय 

यह दुबलता दूर द्वोजायगी | इसके लिये उद्विय् था 
चिन्ताग्रसश्त न वलियर । चिन्ता के द्वाए आप और अधिक 
दुबल बन जायेंगे । भूत से शिक्षा लीजिये। तथा लाभ 
उठाइय । भविष्य की चिन्ता न कीजिये । अपने दृश्क्ोगा 
की बदल डालिये। विचार का अभ्यास कीजिये | बहाचये 
के लाभ पर ध्यान कीजिये | हनुमान, मीप्म, तथा अन्य 
खण्ड ब्रह्ययारियों के जीवन पर ध्यान दीजिये | विषय- 
परायण जीवन से होने वाली हानियां--स्वास्थ्य की हानि, 
ज्जा, रोग तथा मृत्यु पर विचार कीजिए । आप डिदख- 
पिता की सन्‍्तान हैँ) सारा सुख आपके अन्दर ही है। 
विपय वस्तु ने लेश मात्र भी सुख नहीं है। अपने को 
शरीर से पृथक कीजिए | ईश्वर से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित 
कीजिए | यदि आपका मन शुद्ध तथा खस्थ है तो ग्रापका 
शरीर भी शुद्ध तथा स्वस्थ रहेगा | अतः भृत को सल 
जारए। नवीन, श्रेयस्कर चर्म तथा अध्यात्म के जीवन का 
अचलवन कीजिए | दिव्य जीवन का झआास्वादन करना 


सीरिए | अधिक साधना कीजिए । आप परत परिवर्तित 
तथा दिव्य बन जायेगे। 








रैदर ब्रद्माचयं साधना 


खतर के समय 
भूत की आदतों के फलस्वरूत यदि आप किसी खतरे 
में हो तो निम्नांकित उपदेशों का पाज्न कीजिए। 

१, अकेले में न रहिए | दूसरों की संगति में रहिए । 








२, जप तथा कीत्तन | 
2, जोरों से कई वार ओम का जप कीजिए | 
४. छुछ दूर तक जोरों से दौड़िए । शीर्पासन कीजिए | 
विचार कीजिए “यह कामना किसमें उठती 
> मन तथा शरीर से अपने को प्रथक कीजिए | 
६. अ्रपनी देवी प्रकृति का निश्रय कीजिए ) आप 
आत्मा हैं। सन आपका नौकर है। मन के कार्यों का 
साक्षी बनिए । कामनाओं को प्रारम्भ में हीं कुचल डालिए | 
उनके प्रति कुकिए नहों । 

७, ईश्वर से प्राथना कीजिए । प्रेरणात्मक स्तोत्रों का 


प्राठ कीजिए | 
अपने भीतर ईश्वरकी स्थिति का भान कीजिए । 


2१० 
+ 


प 

६, किसी प्रेरणात्मक आध्यात्मिक ग्रन्थ के अध्ययन 
में लग जाइए । 

2०. इससे आपको बल मिलेगा तथा झाप पतन 
स्त बच जायेंगे ! 


ऊद्ध बरेता योगी 

। मन तथा प्राण सें 
मन को नियंत्रित कर 
निरुदध हो जाते है | 


मन, प्राण तथा वीर्य एक ही हद 

दूध तथा जल जैसा संबंध है। यदि 
वीर्य ० 

लिया गया तो प्राण तथा चीय॑ स्वर्य 


ऊद्धवरेता योगी श्ष््३ 
जो प्राण को नियंत्रित करता है वह मन तथा वीर्य की गति 
को भी नियंत्रित कर लेता है | यदि शुद्ध विचार, सोगा- 
सन, शीरपासन तथा प्राणायाम के अभ्यास से बीये को 
नियंत्रित कर उस मस्तिष्क की और ऊर्द्ध ग्रवाद्दित किया 
गया तो मन तथा प्राण स्वतः निरुद्ध हो जाय॑गे | 
जिससे मन पर विजय पाली उसने प्राण को मी वशी- 
भूत का या | मन इन दो वस्तुओऑ--प्राण स्पैंदन तथा 
बासना/के द्वारा गतिशील बनता है) यदि इनमें स किसी 
एक को भी मार दिया गया तो दूसरा स्वतः मर जाता है । 
जहां मन को लीन किया जाता है वहीं प्राण भी निरूद्ध 
दाता है, तथा जहां प्राण को स्थिर किया जाता है वहां 
मन लीन हूं जाता है। मन तथा प्राण मनुष्य तथा 
उसकी छाया के समान निकट संबंध रखते हैं ) यदि मन 
तथा प्राण नियंत्रित न किये तो सारे इन्द्रिय--स्ञानेद्रिय 
तथा कर्मेन्द्रिय अपने व्यापार में संलग रह गये । 
वह झखएड ब्रह्मचारी जिसने बारह वर्षों तक बीय॑ की 
एक बू द भी गिरने न दिया है, बिना प्रयास के ही समाधि 
में प्रवेश करेगा | थाणु तथा मन उसके पूर्ण निर्यत्रण में 
€। बालबह्मचर्य तथा अखंड ब्रह्मचर्य परयायवाची .हैं। 
अर्संडत्रह्मचारी की धारणाशक्ति, स्मृतिशक्ति तथा विचार- 
शक्ति प्रबल होती है। अखंडबहाचारी को मनन तथा 
निदिध्यासन की भी आवश्यकता नहीं है। यदि एक बार 
भी वह मद्दाबाक््य का श्रवण कर लेगा तो शीघ्र ही बह 
य्रात्मसात्षात्कार या अह्ानुभव प्राप्त कर लेगा । उसकी उुद्धि 
खुद तथा उसकी समकत अत्यन्त ही स्पष्ट हे। आप अखंड 
सहाचारी चन मफते हैं, यदि आप सश्चा प्रयास करें | केबल 
नंद रखते, कपाल तथा शरीर में ज्ञार लगाने से कोई 


श्८४ड प्रह्मचय साथता 
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अखंड अह्मचारी नहीं बनता | वह ब्रह्मचारी जिसने शरीर 
तथा, इख्ियों का तो दमन कर लिया है परंतु सदा काम 
विचारों का. चिंतन क्रिया करता है, दंभी है! वह कभी 
भी श्रद्टाचारी बन सकता है | 
प्रतिक्रिा से आपको बहुत सावधान रहना होगा। 
जिन इन्द्रियों को आपने कुछ महीने या वर्ष तक नियंत्रण 
में रखा है वे उपद्रवी बन सकती हैं, यदि आपमें सावधानी 
नहीं रही तो समय मिलने पर वे उपद्रव करके श्रापको 
घरसीठ लातो हैं) कुछ लोग एक या दो बप तक अहाचर्य 
का अभ्यास कर लेने के बाद और: सी श्रधिक कामुक क्त 
कर अत्यधिक शक्ति को विनष्ठ कर डाहते हैं। 
यौगिक विज्ञान के अनुसार वीय सूर्म रूप से समस्त 
शरीर में व्याप्त है। कामुक बत्ति तथा कामोत्तेजन द्वारा 
उसे खींचा तथा स्थूल ,रूप में परिणत किया जाता है। 
ऊर्द्धवरेता बनने के लिए. उस स्थूल वीर्य को जो पहले से 
बन चुका है रोकता ही भर पर्यात नहीं है, बरन्‌ उसके 
निर्माण कार्य को रोकना तथा शरीर प्रणाली में विल्ीन 
करना. भी आवश्यक है। सच्चे ऊर्बवरेता मनुष्य के शरीर 
पद्म के समान सुवासित होता है। जिसमें स्थूल वीर है 
बह बकरी के समान सहँकता है। आखावास के अभ्याह 
से वीय॑ सूल जाता है। वीर शर्ि मस्तिष्क की हे 
है। यह श्रोजस्‌ शक्ति के हव में स्पंदित होती 303 
श्रमृत में निकलती दे । हि 
हा जग जे जो ऊर्द्धवरता बन चुके ६, पक 
में निवास कर रहे हैं। दस तभी शाम) हैं; 


थ् क्र 6 
बैराग्य, आणायाम, जप, ध्यान कै वर 
हमारे दृदयों की झग्त- 


ओ स्वरुप 
विवेक, विचार, य॒ 
के पूर्ण ब्रह्म का पालन करें | 


फैशन-भयंकर अभिशाप श्र 
वासी हमें इन्द्रियों तथा सन को वशीभूत करने के लिए. 
शक्ति प्रदान करे । हम सभी श्री शंकर तथा ज्ञानदेव की 
भांति पूर्ण ऊरद्ध॑वरेता योगी बन जायें। उनके आशीर्वाद 
हम सत्रों को प्राप्त हो ! 


फेशन--भयंकर अभिशाप 

ब्रह्मचारी फेशन से दूर रहे । उनके लाभ के लिए ही 
ह लेख दिया जा रहा है। लोग फेशन के लिए मर रहे 
हैं। नर नारी सभी फेशन के गुलाम बन चले हैं। गाउन 
या बस्त्र की काट छांट में जरा सी गलती हो जाने पर 
लन्दन अथवा पेरिस के दर्जियों पर को० में नुकसानी का 
मुकदसा पेश किया जाता है। लाहौर अथवा रावल्न पिंडी 
भी झ्राजकल पेरिस बन चले हैं। आप शाम को वहां पर 
विबिध प्रकार के फेशन को देख सकते हैं। अर््धनंगापन 
ही। फेशन का रहस्य है। वे विज्ञान तथा स्वास्थ्य के नाम 
पर शरीर को खुला छोड़त ६। आधी छाती, आधे हाथ, 
श्र पर जरूर ही खुले रहने चाहियें। यही फैशन हे । 
अपने केश पर भी उनका पूर्ण नियन्त्रण हैं। यही उनकी 
सिद्धि है। हेयर ड्र सिंग सेंजून में जेसे चाहें अपने वालों 
की कट्वाकर वे सुसज्जित कर सकते हैं। फेंशन मनुष्य 

की कामुकता की उद्दयीत करता है 


लाहीर में गरीब महिला भी मामली फराक के लिए 
५) रुपया सिलाई चाज देती है। वह इस बात की ज़रा 
5स्खा नहीं करतो कि उसका पति किस प्रकार से इतने 
पेसो की व्यवस्था कर सकेगा | जबिचारा पति | काम का 
सुलाम ! दयनोय जीव । बह जहां तहां स उचार लेकर 
पूनपारी के द्वारा किसी न किसी तरह अपनी स्त्री को प्रसन्न व 


शक ब्रह्मचय साधना | 





करता दै--बादर से तो मुस्कराता है पस्तु अन्त 

क्रोध की झाग घघकती है । वह अपने अन्तःकरण 
मारता है। अपनी चुद्धि का दमन करता है। तब 
अमित होकर इस संसार में विचरण करता है तथा श्र 
बुरे कार्यों के फल स्वरूप वह भगन्दर आदि रोगों 
शिकार द्वो जाता है। तकलीफ होने पर वह रोता है- 
में महान पापी हूँ! में इस दुश्ख को सहन नहीं १ 
सकता | मैंने अपने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किये हैं 
है प्रभु ! क्षमा कर, रक्षा कर |”? परंतु इसी जत्म में अपन 
भाग्य बदने के लिए वह रंचमात्र भी पुरुत्रार्थ करन 
नहीं चाहता | 

फैशनेबल लोगों के वल्लों| से छुंठे हुए कपड़े के ठुकई 
से, सारी दुनियां को ढंका जा सकता दै । फैशन में अल 
घिक धन का अपव्यय होता है । मनुष्य को इस जगत में बहुत 
ही कम वस्त्र की आवश्यकत्ता है। एक जोड़ा साधारण 
वस्त्र, चार रोटी तथा एक लोटा पानी | यदि फेशन के 
रुपयों को सत्कर्मों में लगाया जाये--दान, समाज सेवा, 
आदि--तो निश्चय ही मनुप्य दिव्य बन जायगा | वह 
नित्य शांति तथा सुख का भोग करेगा | परव्ठ आप फैशने- 
बल लोगों में क्या देखते हैं? अशांति, हुगख, भा 
निराशा, तथा पीला चेहरा । वे रेशमीकपड़े , तथा अपदूडट 
पोशाकों में हो सकते हैं परन्ठ उनके चेहरों में अतवता 
नहीं, कुरूपता है। शोक, लोभ, काम, तथा दृषता है कीड़ों 
ने उनके छृदयों को जर्जर बना डाला है। पु 
यदि इंगलैस्ड के बैरन (जमीदार) को श्र (7 

कया हैट को उतारने के लिए कहिये, जित समय वह दिदू 
. मन्दिर में प्रवेश कर रहा दो, तो बद अच॒भव करता £ 





१० न्‍ 
फेशन-भयंकर अभिशाप श्च्यछ 


कि उसका व्यक्तित्व ही खो गया है। देखिए अभिमानी 
मनुष्य का कितना पांखंड ! चमड़े का छोटा टुकड़ा, कपड़े 
से ढंका एक काडबोर्ड- इन्ही के कारण वह महान्‌ बैरन 
हो जाता है और उसके अभाव में उसका अस्तित्व ही 
उड़ जाता है। उसमें बल नहीं है। नाड़ी शांत होने लग 
जाती हैं। वह उसी बल के साथ अब बातें नहीं कर 
सकता । यह जगत संकीर् हृदय ठथा मंद बुद्धि वाले लोगों 
से भरा हुआ है | वे कल्पना करते हैं कि पगड़ी, फेशनेवल 
लम्बे कोट, हैट, तथा बूठ से ही मनुष्य बड़ा आदमी बन 
जाता है। परन्तु वास्तव में आदमी वही है जो सरल है 
नथा जो अ्रभिमान एवं रामग-दहप से बिमुक्त है ! 
पुरुषगण तथा महिलायें फैशनेब्रल बस्नों को क्‍यों 
पहनते हैं १ वे दूसरों की आंखों में बड़ा बनना चाहते हैं । 
वे सोचते हैं कि फेशनेब्रन वस्तम पहनने से उनको सम्मान 
मिलेगा | म्जी अपने पति की आंखों में सुन्दर वनना 
चाहती है । बह उसको आरृष्ट करना चाइता है। वेश्या 
सुन्दर फेशनेबल बस्मों की पहल कर अधिक ग्राहकों को 
ध्राकृूए करना चाहती है। यह सब महामोद है। क्‍या 
फेशनबल वस्त्र से सच्चा सांद्य मिल जायगा ? यह सत्र 
कृत्रिम सजावट है, विनश्वर चमक-दमक तथा झूठे सौंदये 
। यदि शआ्ापके पास करुणा या सहानुभूति, प्रेम, भक्ति 
था तितीक्षा जंस सद्गुण हैँ तो आप निश्चय ही सम्मान 
तथा आदर थात्त करगे। आप चिथड़ों मेंद्दीक्यों न हे 
थापके पास चिरन्तन सांदय होगा | फैशन अभिशाप है । 
पह शांति ' फा भयंकर शज्ु है। इससे काम लोग तथा 
प्रामुरी वृत्तियों क्रा विकास होता है। इससे मन सांसारिक 
पस्तनाओो से भर जाता है। इससे दरिद्रता बढ जाती 


श्प्प ब्रह्मचय साधना 











है| फैशन ने आपको मिखारियों का मिखारी बना डाला 
है ! केशन की कामना को मूलतः नष्ट कर डालिये | सरल 
वत्न पहनिये। उच्च किशर रखिये। फेशनेबल लोगों का 
साथ ने कीजिये । उन सन्‍्तों को याद रखिये जिनके जीवन 
सरल ये । तथा जो आज भी सरल जीवन यापन्र करते 
हं। सरलता के द्वारा सदाचार आता है| इससे दिव्य 
विचार फैलते हैं। आप आवश्यक चिताशओं से मुक्त हे 
जायेंगे | आप ध्यान तथा साधना में अधिक समय 
लगा सकेगे | 

सालिक पुरुष अथवा जञ्री ही वास्तव में सुन्दर है! 
उसे बाह्य तथा कृत्रिम सजावट--सोसे के आभूषण आ्रादि 
की-- आवश्यकता नहीं है! लाखों लाख व्यक्ति उनकी 
ओर स्वतः ही खिंच जाते हैं। चाहे वे गरीब च्कों में ही 
क्यों ने हों | 

अपने बच्त्र में गांधी जी कितना सरल थे | रमण्‌ मह्ि 
कितने सरल थे। उनके पास कौपीन सात्र हीया। 
अपने साथ सूटकेस अथवा 2 क नहों रखते थे। वे प्ी 
के समान स्वतन्त थे। गंग्रोन्नी के कृष्ण राम, ब्रद् कई 
सरखती जेंसे अवधूतों को तो कौपीन भी नहीं । 

यह शरीर एक बड़े घाव के समान है। इसको किसी 
भी बच्र के द्वारा पद्दी लगा देनी चाहिए । रशमी-कोरदार, 
तथा अन्य फेशनेबल कपड़ों की आवश्यकता नहीं 
इस भलिन हाड़ मांस के शरीर को कला पूणु वल्ला ते 
सज़ाना तो मूर्खता की हद है। क्या आपने अपनी मखता 
पहचानी १ उठिये ! फैशन त्यामिये | शपथ लीजिये | भुभ; 
प्रकक्‍्का वचन दीजिये कि आप इसी झण से सर वल्ष 
का ही प्रयोग करेगे । आप सम आये थे । श्राप नंगे है 


राग तथा उस पर विजय श्प्ः्‌ 


जायेंगे | आपके फेंशन के वस्त्र आप से छीन लिए, जायेंगे । 
फिर अर्थोपाजन कर फेशनेवल पोशाक बनाने के लिए. 
आप इतना स्वाथंपूर्ण प्रयास क्‍यों कर रहे हैं। अपनी 
मू्लता को पहचानिये। विवेक करना सीखिये। आत्म 
ज्ञान को ग्राप्त कर शाश्वत शांति में विश्ञाम कीजिए | 


हे फैशनेबल मनुष्य, हे फेशनेबल महिलायें! आप 
अात्म-इन्ता न बनें । आप इस पाखंडपूर्ण जीवन के लिए. 
समय, शक्ति तथा आयु को क्‍यों बरबाद कर रहे हैं १ यह 
भारी दंभ है। आपके इहृदयों के प्रकोष्ठ में सौंदयों का 
सोद्य--अमर आत्मा विभासित हो रहा है। उस आत्मा 
के सौंदयय की ही छाया यहां के सारे सौंदर्य हैं। अपने 
हृदय को शुद्ध बनाओ। अपने मन तथा इन्द्रियों को 
नियंत्रित करो । किसी कमरे में शांत होकर बैठ जाओ 
तथा अपने अमर मित्र आात्मा का ध्यान करो। इस 
आत्मा का साक्षात्कार करो | तमी आप सचमुच में सुन्दर 


हो सकेंगे। तभी आप सचमुच घनी हो जायेंगे। तभी 
आप भहान्‌ हो जायेंगे 


राग तथा उस पर विजय 


राग 
किसी भी प्रवल कामना को राग कहते हैं | 
राग के द्वारा मन चलायमान हो जाता है। 


. किसी भी उम्र आवेग जैसे सांसारिक प्रेम, अभिमान 
इप्या, लोभ इत्यादि विशेष कर लिंगात्मक आसक्ति को 
राग कहते ६ । कामुक भावना राग है। 

क्रोध का 
३20  आवेश 


१६० ब्रह्मचय साधना 
विश मी आवेग है जिससे बुद्धि चलायमान हो जाती 
ड़ | “प्रबल कासना की वस्तु भी राग है। हम कहते ई 
संगीत राम के लिए राग बन गया है |” 

यह शांति, भक्ति तथा ज्ञान का शत्रु है। यदि राग 
के ऊपर आप विजय न पावें तो इससे आपके सुख, स्वास्थ्य 
एवं शांति विनष्ट हो जायेंगे | 

जो राग के वशीभूत है वह गुलामों का गुलाम है | 

राग ज्षरिक आवेश तथा उत्तेजना है। भोगोपरांत 
यह आपको दुबंल बना डालवा है । 

राग डवद्रवी प्रोड़े के समान है। बुद्धिमानी, बेस 
तथा विवेक के द्वारा इस पर शासन कीजिये तथा अधिका- 
धघ्क श्ानी बनते जाइये। राग से मुक्त बनिये। आप 
स्वतन्त्र हो जायेंगे | 

अपने प्रबल राग को पहले नश्ट कीजिये । दूसरे प्रकारके 
राग सुगमतया नष्ट हो जायेंगे । 

अधिनायक अथवा राजा लोगों पर शासन कर्ता 
है परन्तु राग तो अधिनायक अथवा राजा पर ही शासन 
करता है। योगी ही राजा का अधिपति है। वही सदा 


सुखी, आलन्दपूर्ण तथा शांत है । ॥॒ 
आपका उञ्र राग ही आनन्द के असीम साम्राज्य के 
द्वार की बन्द कर देता है। इस राग की मारकर श्रानन्द 


के धाम में प्रवेश पाइये । 
सब से प्रबल तो पाशविक राय है जिससे आप जगत 
के साथ बंधे दुए. हें । 
लिए. राग रखिये। यह समी 


ईश्वर साक्षात्कार के 
सांसारिक रागों को नष्ट कर डालेया । 





राग जय श्६१ 


'रागनजय. हे 

साधारण व्यवहार में राग का अर्थ प्रबल कामुक 
प्रवृत्ति है । यह काम-तृप्ति के लिए सांसारिक तृष्णा 3 | 
बारंवार यौन-संबंध के द्वारा यह बहुत ही प्रतल होता 
जाता है । ही हर 

रजेगुण के प्राधान्य होने पर मन में राग-इत्ति उत्तन्न 
होती है। यह अविद्या का कार्य है। वह मन का विकार 
है। आत्मा सदा शुद्ध है | आत्मद विमल या निरंतर 
यह निर्विकार है। वह सित्य झुद है। रूगवान की लीला 


शे के 


कायम रखने के लिये अविद्या शक्ति ने राव का रूप घारथ 
कर लिया है। आप “चर्डी पाठ” छा “दुर्याशसखतीए 
में पायेंगे।--- 
“था देवी सव॑ भूतेषु क्ामरूफेय उंस्पिता 
नमस्तस्वें, नमत्तस्वे, नमस्दस्थे सम समः ॥ 
मैं उस देवी को नमस्कार करता 
प्राणियों में कामल्‍ूप से संस्थित है? 
छोटे बालकी तथा वालिकाओं में दांग की रूप के 
रहता है। यह उनको परेशान नहीं ऋरठा ! हिल अद्ार 
इक्त बीज में प्रसुप्त रहता है उठी प्रकार ऋामभी बच्चो में श्र 
रहता है। इद्धों में काम का राग दव जाता है | बद ऋषि 
उपद्रव नहीं करता | युवर्कों तथा युवतियों के द्विए 
काम अधिक उपद्रवी बन जाता है| पुद्ध तथा ऋ्लियां गर्ग 
का गुलाम बन जाते हैं। 
मास, मछली, अंडे इत्यादि, राजसिक ब॒स्द् तथा 
राजठिक जीवन-यापन, इत्र, सिनेमा डपन्यास-ठन., 
विषय-बार्ता, कुसंगति, मद्यपान, समी प्रकार के उत्देलक 
पदाय, बीड़ी, सिगरेट, आदि काम को डचेलित करते हैं | 











श्ध्र ब्रह्मच्थ साधना 





तथाकथित शिक्षित जनों के लिये भी यह समझना बड़ा 
ही कठिन है कि आत्मा में ही इन्दरियातीत सुख है जो कि 
विषयों पर आश्रित नहीं है। स॒धुप्ति में समी आ्रात्म सुख 
का अनुभव करते है। रात्रि में सभी अपनी आत्मा में 
निवास करते हैं। वे इसकी प्रतीक्षा करते है! वे इसके 
बिना नहीं रह सकते । ने सुन्दर विद्यावन तैयार करते हैं, 
इसी शआ्रात्मानन्द के लिए जहां पर कि इन्द्रियां काम नहीं 
करती तथा राग व द्वप् का गुजार नहीं। हर सबेरे ये 
कहते दें “शत्रि में गदरी नींद. आई। मैंने बड़ा सुख 
अनुभव किया | में कुछ भी नहीं जानता था। सुमे जरा 
भी अ्रशांति नहीं थी। में रात्रि में सोने के लिए गया तथा 
सबेरे प्रातः उठा सात बजे |? फिर भी मनुष्य इस अवतुभव 
को भूल जाता है। माया की शक्ति प्रबल है| मादा 
रहस्यमयी है। यह मनुष्य को अन्धकार के खड्डु में गिरा 
डालती है। मनुष्य घातः से ही डुबारा अपने विप्यी 
जीवन आरम्भ करता है। इसका कोई अस्त नहीं | 

कुछ अज्ञानी जन कहते हैं “काम को सेकना ठीक 
नहीं । हमें प्रकृति के ' विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ईपर 
ने सुन्दरी शुब॒तियों का निर्माण क्यों क्रिया ! उनको स्‌ट्र 
में कुछ उपयोग तो होना ही चाहिए | हेंगे उपभोग करना 
चाहिये तथा सन्‍्तति उत्नन्न करनी आाहिए। बंदि ;$ संप्री 
संन्‍्यासी बनने लगें तथा अरण्य वास करना सीई तो 


संसार का क्या होगा ! यह तो नष्ट ही हो ३ कं हा 
से जाते हैं। सको चाहिए 

ने से रोग उसन्न हो जाते ह। हैं ) 
दि खझधिक सन्‍्ताने के 


अधिकाधिक सन्‍्तानों की उसत्ति करें | अर कि 
रहने से घर में सुख रहता है। यही जीवन का रस 3० 
है। में बेंशग्य, स्थग तेथा निवृति की पसन्द 


रंग जय श्ह३्‌ 
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करता ।” यही उनका ख्यूल दर्शन है। वे लोग चर्वाक 
तथा विरोचन की सन्‍्तान हैं। अतिभोजन दह्वी उनके जीवन 
का लक्ष्य है। इनके अनुयायी बहुत हैं। वे शैतान के मित्र 
हैं। उनका दशन कितना प्रशंसनीय है ! अपनी सम्पत्ति, 
छी, सन्‍्तान के नष्ट होने पर, असाध्य बीमारियों के द्वारा 
पीड़ित द्वोने पर थे कहेंगे “हे इंश्वर हमेंइस भयानक 
बीमारी से मुक्ति दे। मेरे पापों को क्षमा कर | में महान 
पापी हैं ।”! 
हर हालत में राग पर विजय पाना चाहिये। राग 
तथा काम को रोकने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होतीं १.त्थुत 
धिकाधिक सुख तथा आनन्द की प्राप्ति होती है | प्कृति 
के विर्द्ध जाकर ही तो आप आत्मा को पा सकते हैं। 
व्रात्मा प्रकृति से परे है। जिस तरह नदी में मछली पानी 
की धारा के विरुद्ध तेरती है उसो तरह आपको संसार धारा 
के विर्द्ध चलना होगा। तमी आपको आत्म-तसाज्षात्कार 
की प्राप्ति दो सकती है! यदि आप अक्षय आत्मानन्द को 
पाना चाहते हैं तो राग पर विजय पाना होगा। यौन 
सुस्य तो कोई भी सुख नहीं । यह विपत्ति निराशा, थकावट 
तथा दुख से परिपूर्ण है। यदि आप आत्मा अथवा योग 
मिया को जान लें तो आप सुगमता के साथ राग पर विजय. 
पा सकते हैं। आत्म सुख की प्राप्ति तमी होगी जब कि 
शाप संसार के सभी सुर्खों को त्याग दें। यही ईश्वर 
खापसे अपेक्षा रखता है। ये सुन्दरी ल्लियां तथा घन माया 
के री निमित्त ं। इनके द्वारा ही माया श्रापकफो श्रपने 
प्रलोभनों में कंसाना नाइती है। यदि आप एक सांसारी 
स्यक्ति--कुत्सित कामनाओं, निम्न विचारों से पूर्ण बना 
रहना चाहते हैँ तो आप हर तरह से ऐसा कर सकते हैं । 








शेड बरह्मचय साधना 


है मम 
थथ 


द्म पको पूरी स्वतन्त्रता है. कि आय तीन सी पचास औरतों 
गे शादी करलें तथा जितनी ख्धिक संतति चाहें पैदा कर 
सकते हैँ। कोई भी आपको रोकता चहीं। परन्तु आपको 
ब्रहुत ही शीघ्र यद्द पता चल जायगा कि संसार आपको 
तृप्ति नहीं दे सकता. जैसा कि आप चाहते हैं। क्योकि 
सभी विषय-पदार्थे देश, काल तथा कारणत्व से सीमित 
हैं। ये मृत्यु, रोग, इड्धावस्था, चिंता, शोक, भय, छऋति; 
निराशा, विफलता, गर्मी, सर्दी, सर्पदंश, बिच्छू देश, 
भूकंप से हमेशा आच्छुन्न दैं। एछ क्षण के लिए भी श्राप 
शांति को नहीं पा सकते | आपका मन काम तथा मल से 
परिपूर्ण है । आपकी बुद्धि विपरीत हो चली है! आप 
समभते नहीं । आप जगत के मिथ्या रूप को नहीं समझ 
सकते । काम को सफलता पूर्वक वशीमूत किया जा सका 
है। इसके लिए शक्तिशाली, साधन हैं । काम की वश मे 
कर लेने के बाद आप आन्तरिक नित्य छुख का उपभोग 
करेंगे--जो आत्सा है। सभी संन्‍्यासी. नहीं बन सकते ! 
बे कामुक हैं अतः वे संसार का त्याग नहीं कर सकते । 
उनके बन्धन विशाल हैं। वे अपने बच्चों सम्पत्ति तथा 
स्त्रियों से गुथे हैं। आपका कथन पूर्णतः गलत है | यह 
असंभव है। क्या कभी. अपने इतिहास के पन्नों में ऐसा 
इसा है कि सभी ने संन्यास ले: लिया हो और ग्रह जगह 
शुल्य हो. गया.हो । फिर भी आप इस गलत विचार की 
क्यों रखते हैं.१ यह आपके -मन की घूर्दबाजी है जिसके 
"द्वास ओके? मूस्व॑ता पूर्ण तर्क को सहारा! मिलता है ओर 
'काम-तुस्ति के शैतान-दशोन की परिपृष्टि होती है। भविष्य 
में ऐसी. बातें..स: कीनिए ।, इसके छारा आपकी पर तो 
तथा. काझुकता का अर्दर्शन द्ोता है । इस जगत की अधिक 
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खिंता न कीजिए | अपना काम संभालिये। हश्वर सर्व 
शक्तिमान है। यदि ऐसा भी हो कि सत्रों के संन्यास लेने 
से सारा जगत शुज््य पर जाब तो ईश्वर पल मात्र में ही 
करोड़ो मनुष्यों की सृष्टि कर सकता है ) इसके लिए श्रापको 
परेशान होने की अवश्यकता नहीं है। अपने काम को 
निर्मुल करने की विधि आप द्व ढ़ निकालिए | 
जगत की आ्राबादी बराबर बढ़ती जारही है तथा लोगों में 
जरा भी घार्मिक भावना नहीं । राग का ही बोलबाला है। 
लोगें। के मन कामुक विचारों से भरे हुये हैं। यह जगत 
फेशन, रिस्तरां, होटेल, भोजन, ऋृत्य तथ सिनेमा से ही 
भरा हुआ है | भोजन, पान तथा सन्‍्तानोत्पादन-यही उनके 
जीवन का आरम्भ तथा अन्त है | लोगों की आवादी बढ़ने 
के अनुपात में अन्न की वृद्धि नहीं हो रही है । अकाल तथा 
विनाश की संभावना है। जगन्मात अधिक आबादी को 
बहा ले जाती है। लोग कृत्रिम साधनों के द्वारा जन्म- 
निरोध करना चाहते हैं। परन्तु वे सारे साथन मुस्तेता से 
पूर्ण हैं। किसी को भी उसमें सफलता नहीं मिली है। एक 
शुक्रकीट में मी प्रबल शक्ति है। वीये की क्षति होती है | 
ब्रद्यचर्य के द्वारा इस शक्ति को ओजस में बदल दिया जाता 
है । सारा जगत प्रवचल कामोत्तेजन से परिपूर्ण है । 
तथाकथित शिक्षित लन भी इसके अ्रपवाद नहों हैं। समी 
भ्रम में पड़े है तथा जगत में विपरीत बुद्धि के अनुसार ही 
चत्तते ै। उनकी अवस्था दयनीय है | ईश्वर उनको 
उन्नत बनावे तथा उनकी आंखे आध्यात्मिक धामों की 
ग्रोर लगावे । जन्म-निरोध के लिये आत्म-संयम 
तथा ब्रहाचर्य ही एफमात्र प्रभावशाली साधन हैं । 
बाल विवाह तथा अल्पावस्था में हो विवाह का हो 


ग्र्ध्द ब्रह्मचय साधना 


जाना समाज के लिए घातक है। बंगाल वथा मद्रास युवती 
विधवाओं से भरें पड़े हैं। बहुत से युवक्त जिनमें कि 
आध्यात्मिक जागरण हैं, दयनीय शब्दों में मुझको लिखते 
हैं-. “प्रिय स्वामी जी, मेरा दृदय उन्नत आध्यत्सिक 
बस्तुओं के लिये उत्कंठित होता है। मेरे माता पिता को 
प्रसन्ष करना था | उन लोगों ने म॒ुम्े कई प्रकार से धमकी 
दी थी । अब मैं रोता हूं । मैं क्या करू १” आठ या दस 
साल की आयु में ही बालकों की शादी कर दी जाती है। 
जिस समय कि उनको विवाद के बारे में कुछ भी शान 
नहीं रहवा। बच्चों के भी बच्चे उसन्न होते हैं। बच्ची 
आातायें हैं। अ्रठारद वर्ष के एक लड़के के भी तीन लड़के 
६ ।. कितनी दयनीय अवस्था है। दीषघोय नहीं है। सभी 
ग्ल्पायु हैं | अधिक सन्‍्तानोत्यादन के कारण स्त्री की | 
स्वाथ्य खराब हो जाता है। इस तरह से खनेकानेक रोग 
देदा होते हैं । 

प्रचास रुपये सासिक वेतन पाने वाले किरानो 
के ६ बच्चे हैं। और हर दूसरे साल में एक बच्चे की 
बद्धि होजाती है । बह कभी नहीं सोचता कि “में इतने बड़े 
परियार का मरण पोषण किस प्रकार करू गा १ | में श्रपने 
पुत्रों को किस कार शिक्षित करूंगा १ मैं अपनी पुत्री 
के विवाह का प्रबन्ध किस सकार से करूगा ! ” कामोत्तेजन 
में वह अनिष्ठ कार्य को बारम्वार करता है। उसमें जरा भी 


आपत्मसंयम नहीं। वह काम का पूर्ण गुलाम है| खरह। 


की भांति वह सनन्‍्तान पैदा करता है ओर बे बच्चे संसार 
में भिखारियों की सैख्या बढ़ाते हैँ। जानवरों में भी 
आत्मसंयम है । छिंह वर्ष में एक बार ही सिंहनी के शत 
जाता है मनुष्य ही- स्वास्थ्य के नियमों को तोड़वा है 
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प्रकृति के- निया का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप 
ऊसको भविष्य में मारी सजा भोगनी पड़ेगी | 

पश्चिम से आपने फैशन तथा पोशाक सम्बन्धी बहुत 
सी आदतें सीखी हैं। आप नकल करने बाले जीव बन 
ब्ेठे हैं । परन्तु पश्चिम में लोग तब तक चिचाह नहीं करते 
जब तक कि पूरे परिवार को पालने में समथ न होजाय॑। 
उनमें अधिक आपत्मसंयम है । वे पहले किसी अच्छे काम 
में लग जाने पर तथा अर्थोपाजन कर लेने पर ही विवाह 
वी चिन्ता करते हैं| यदि उनके पास पर्योप्त धन नहीं है 
तो थे आजीवन कुआएरे ही रह जाते हैं। वे इस संसार 
में भिलारियों की चृद्धि करना नहों चाहते । जिसने मानव- 
दुख की विशालता को समझ लियए है बह र्नी के गर्भ से 
एक बच्चा भी उत्पन्न करने का साहस कदापि सहीं 
करेगा | 

कम चेतन प्राप्त करसे वाला मनुष्य जिसे बड़े परिवार 
का पालन पोरण करना है उसे घूस लेने के लिये बाध्य 
होना पढ़ता है । वह अपनी समझ खो बैठता है तथा 
अर्थेपाजन के लिये कितला भी निकृषट कार्य को करने 
में दिचकता सहीं। इंश्वर की याद सहों आती। चुह 
राग का गुलाम होजाता है। वह अपनी पत्नी का गुलाम 
बन जाता ६€ैं। उसकी मांस की पूर्ति ल कर सकते पर 
वह अपनी पत्नी के व्यंग बचनों को मन मारकर सहता 
रहता है। उसे कर्म, संस्कार तथा आपन्तरिक मानसिक 
पंक्‍्टरी के कार्य ब्यायार का ज्ञान नहीं है। घुस लेना 
दूसरों को ठगना, कूठ चोलना आदि की चुरी आदतें 


उसके चित्त में घुसी हुई हूँ तथा भविष्य के हर शरोर में 


उन झादतों का समावेश हो जाता है। वह आने वाले 


* 
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जन्मों में भी अपने चुरे 'संस्कारें को लाता है तथा उसो 
दगा तथा मूठ की आदत -को शुरू करता है। जो व्यक्ति 
संस्कारों के इस अटल नियम को जानता है क्या वह 
कमी भी अशुभ कार्यों को कर सकता है ! बुरे कार्यों के 
द्वारा मन॒स्य अपने मन को ही बिगाड़ता है तथा भावी 
जन्म में चोर या ठग बन जाता है। वह आसुरी स्वभाव 
से सम्बन्न बनता है। भनुष्य को अपने विचारों भावनाश्रों 
तथा कर्मों में बहुत ही सावधान रहना चाहिये। वह सदा 
अपने विचारों तथा कार्यों का निरीक्षण करे तथा दिव्य 
विचार, दिव्य भावना को प्रश्रय दे साथ ही दिव्य बायों 
को करे, क्रिया के अनुरूप ही प्रतिक्रिया भी होती है । 
इस नियम को याद रखा चाहिये | तब वह बुरे कार्यो 
को नहीं करेंगा। 
गीता में इस ब्रात पर बल दिया गया है कि बह्दी 
मनुष्य सुखी है जिसने अपनी राजततिक प्रकृति पर विजय 
पाई है। आप अपने महान, शजत्षु राग पर झासानी से 
बिजय पा सकते हैं यदि आएप पूरे द्ुदय से धारणा कथा 
एकाग्रता के साथ आध्यात्मिक साधना में संलझ हो जाय॑ | 
इस जगत में कुछ भी असम्मव नहीं हैं। आहार की छुडा 
ग्रत्यन्त आवश्यक है। दूध, फल, दाल, गेहूँ श्रादि 
सास्विक आहार को श्रहण कीजिये ) अचार, चठनी, खाई 
ग्रादि गरम चटपटे पदार्थों का परित्याग कीजिये | सरल 
आहार कीजिये । विचार कीजिये। ओओश्म का जप 
कीजिये | आत्मा पर ध्यान कीजिये। विचार कीजिये कि 
'कूँ कौन हूं!” | याद रखिये आत्मा में वासना नहीं है | 
बासना मन में ही है। अलग अलग शेहये। लाए 
प्रातः उठिये। महामंत्र अथवा ओरेम वसा शिवाय 


- राग जय १६६: 








क्रथवा “ओदरइम्‌ नमो नारायणाबय किसी भी मंत्र का जप 
श्रपनी इच्छा तथा रुचि के अनुसार कीजिये । सर्व 
शक्तिमान, सर्वक्ष, सर्वव्यापकत आदि ईश्वरीय गुर्थों पर 
ध्यान कीजिये। नित्य गीता का एक अध्याय पढ़िये। 
मृत्यु भी क्यों न॑ हो जाय पर म्ूठ-न ब्रोलिये | जब कभी 
काम प्रबल हो अथवा एकादशी के दिन उपवास कीजिये । 
उपन्यास पाठ तथा सिनेमा दर्शन का परित्याग कीजिये। 
हर मिनट को उपयोग में लाइये | प्राणायाम का अभ्यास 
कीजिये | काम-दृष्टि से स्तियों की ओर न देखिये । गलियों 
में टइलते समय अपने पेर के अंगूठे पर दृष्टि रखिये। 
तथा अपने इश्टदेव पर ध्यान लगाये रखिये । खाते समय, 
टहलते समय, ओफिस में काम करते समय सदा गुरुमंत्र का 
जप करते रहिये। हर वस्तु में इेश्वर को देखिये। अपनी 
देनिक डायरी को नित्य मरिये तथा उसका पालन कीजिये | 
तथा हर महीने के अन्त में मेरे अवलोकनर्थ भेज दीजिये। 
नोट-पुस्तक में अपने शुरुमंत्र को साफ रोज लिखिये' तथा 
उस जप पुस्तक को भी मेरे पास भेज दीजिये ! 
यदि आप उपयुक्त उपदेशों का अनक्षरशः पालन 
करते हैँ तो आप काम को वशीभूत करने में समर्थ रहेंगे | 
यदि आपको सफलता न मिले तो मेरी हंसी उड़ा. सकते 
४६। वद्द मनुप्य धन्य है जिसने काम को वशीभूत कर 
लिया है क्योंकि वह ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करेगा. | 
ऐसे मदात्मा की ज़य हो। 
कल का अत 
के लिये येमभी सहायक 5 | रात्रि में आप रा 
हक ट रा है अपने पेट को अति न 
- हरि इल्के हाने. चाहिये। कुछ फल 


।] 





२०० ब्रह्मचर्य साधना 
तथा आधा सेर दूध रात्रि के लिये उपयुक्त आह्यर है। 
इस आदश को रखिये | सरल जीवन उच्च विचार | 
हि श्री शंकराचार्य के ग्रन्थ जेसे “मज मोविन्दम 
मणिरत्नमाला” अथवा “प्रश्नोत्तरी', “विवेक चूड़ामणि' 
आदि का अध्ययन कीजिये ! सावधानीपूर्वक भत्तृ हरि के 
'ैराग्य शतक? को पढ़िये | थे समी प्रेरणात्मक हैं ) सदा 
ग्रत्म विचार का अ्रभ्यास कीजिये। सत्संग कीजिये) 
कथा, कीर्तन तथा दाशनिक चर्चा में उपस्थित रहिये। 
किसी व्यक्ति के साथ ख्िक नाता न जोड़िये अधिक 
हिलने से घृणा की उसत्ति होती है मित्रों की संख्यान 
बनाइये | उनसे: दिलिये मिलिये नहीं ! छियों से अधिक 
हिलने मिलने से अन्ततः आपका सर्वनाश हो जायगा। 
इस बात को कमी न भूलिये। मिन्र ही आपके वासविक 
शत्रु हैं । 

काम-दृष्टि से न देखिये | दिव्य भाव को बढ़ाइये। 
आप अनेक बार विफल होंगे। बारम्बार इस माब का 
अभ्यास कीजिये | शरीर के विकारों पर विचार कीजिये । 
इससे वेराग्य की इंद्धि होगी। 

काम-दृष्टि के लिये अपने को दस्डित कीजिये। रात्रि 
की भोजन करना त्याग दीजिये । त्रीस माला अधिक जप 
कीजिये | काम से घृणा कीजिये। जियो से पृणा ह 
कीजिये | सदा लंगोट पहनिये। भगवात ऊह आपको 
साइस तथा बल प्रदान करे जिंतसे आप अध्यात्मिक मार्ग 
का अनुसरण कर जीवन के लक्ष्य को प्रात कर हे | 

आत्म-संयम 

जपने ऊपर संयम रखना ही आत्म संयम है । अपने 

आवेगों, रुचियों, काम-वासनाओं, इन्द्रियों तथा मन की 
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अपने अधीन रखने की शक्ति अ्रथबा आदत ही आत्म- 
संयम है । 

अपने को पहले घशीभूत करो । फिर आप दूसरों को 
वश में ला सकते हैं। 

आधपत्म-संयम मन को शुद्ध बनाता, विचार शक्ति को 
मजबूत करता है तथा आण्के आचरण को ऊपर उठाता 
है। यह आपको मुक्ति, शान्ति, सुख तथा आनन्द प्रदान 
करता है। यह आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाता है। 

जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, वह उस सेनापति 
से बढ़कर है जो किसी देश पर विजय प्राप्त करता है। 

आत्मसंयम वह कुल्नी है जिससे नित्य सुख तथा अमृ- 
तत्व धाम का द्वार खुलता है। 


अपने ऊपर विजय प्राप्त करने से बढ़कर अन्य कोई 
भी विजय नहों है। 


अपने इन्द्रियों तथा मल को नियन्त्रित करो । आप 
आप्मसाक्षात्कार करेंगे 

आप्मप्रभुत्व प्रात्त कीजिए | अपने ऊपर विजय प्ाप्त 
पाइएण । जब तक आपने ऐसा नहीं किया आप अपनी 
इन्द्रियों के शुलाम ही बने रहेंगे 

जो अपने कास का गुलाम है वह इस पृथ्वी पर सब 
से ।नकृष्ट गुलाम है जो अपने काम, इच्छा, तृष्णा तथा 
इन्द्रियों पप शासन करता है वह वास्तव में राजाओं का 
भी राजा है। बह आत्म-राज्य का सप्राद है। उसके 
लिए राज्य तथा मुकुझ आदि छकुछु भी नहीं है। उसका 
साम्राज्य सर्वोत्तम है। 

हर प्रलोमच को दबाने से, दर घुरे विचार का दमन 
करने से, हर कामना अथवा तृप्णा को नष्ट करने से 


३०२ ब्रह्मचर्थ साधना 
मम कल शक परम असम 
दर कटु शब्द को रोके रखने से, हर बुरे कार्य को नियंडि 
करने से शाश्वत शान्ति तथा सुख के लिए पथ प्रशर 
बनता है | ेल्‍ 
जो स्वयं पर हुकूमत तथा शासन करता है वह दल 
पर भी शासन तथा हुकूमत कर सकता है। 
आत्मसंयम से कठिनाइयों को सहन करने की शि 
तथा आपत्तियों का सामना करने की ताकत मिलती है। 
आत्मसंयम से संबंध्चि पुण्य की प्रासि होती है। आह 
संयम मनुप्य का नित्य कत्तंव्य है। दान तथा वेदाध्ययः 
से भी अधिक पुण्यकर है आत्म-संयम | 
आत्मसंयम से आपकी शक्ति बढ़ती है। आत्मसंयः 
बड़ा ही पवित्र है। आरात्मसंयम से आप सारे पार्पों से 
विशुद्ध हो जायेंगे। आप सच्रित्र होंगे तथा शक्ति प्रा8 
करेंगे। आप परम कल्याण को प्राप्त करेगे | 
आत्मसंयम के समान कोई कत्तंब्य नहीं है। आत्म- 
संयम जगत में सर्वच्चि घमम है। आध्मसंयम के द्वारा आप 
इस जगत में तथा परलोक में सर्वोच्च सुख का भोग करंगे। 
अआत्मसंयम से युक्त होकर आप महान पुणय ग्राप्त करेंगे। 
आपत्मसंयसी व्यक्ति सुखपूबंक उठता तथा इस संतार 
में विचरण करता है। वह सदा अ्सन्न रहता है। आात्तम- 
संयम सब्र से महान त्त है । 
आपत्मसंयम रहित व्यक्ति सदा छुख भोगता है। वह 
बहुत ही विपत्तियों 'को निमन्त्रित कर बैठता है । वे सभी 
उसके सी दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं। क्षमा, भय, 
अहंकार, निष्यक्षता, सत्य, इन्द्रिय दमन, कुशलता, तथा 
भद्गरता, शील, दढ़ता, डदारता, अक्रोध, सन्‍्तोप, सधुर 
भाषण, दानशीलता, अद्ेप्-- इन सर्वों का समय टी 
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आत्म संयम है। 

गुरु के प्रति आदर तथा सर्चों के ग्रति करुशा भी 
आपत्मसंयम है। आत्मसंयमी व्यक्ति दूसरों की निन्‍दा नहीं 
करता । आत्मसंयमी व्यक्ति कूठ बोलना, अपहरण करना, 
छिन्दा करता, कास, लोभ, मद, अभिमान, भय, हेष, 
अनादर, आदि का परित्वाग करता है। 

बह कभी भी कलंकित नहीं चनता । बह द्वेष से मुक्त 
रहता है | 

आत्म संयम द्वारा ही अहम के उस अमर धाम की 
प्राप्ति हो सकरती है जो छहुदय गुदा में छिपा हुआ है । 

आत्मसंयमी व्यक्ति सांसारिक सम्बन्धों तथा भावनाओं 
से उत्पन्न राग-पाशों से वद्ध नहीं होता । 

जहां आपव्मसंयमी व्यक्ति रहता है वहीं अरण्य है। वही 
'पत्रिनत्न स्थान है। आत्मसंयमी के लिए. व्रणय की क्‍या 
अ्रावश्यकता है १? जिसे आत्मसंयम नहीं उसके लिए भी 
झरणयबास से क्‍या लाभ १ 

आपत्मसंयमी व्यक्ति परलोक में महान्‌ पुणयसंस्कार 
प्राप्त करता है। वह इस जगत में सम्मान प्रात करता है 
तथा दूसरे जगत में उन्नत पथ पर आरूढ़ होता है। वह 
ब्रह्म पद को प्राप्त करता है बह मुक्ति प्राप्त करता है। 


२०४ . बरह्मचर्य साधना 





तीन आदशे त्द्मचारी 
श्री भीष्म 


भीष्म का पहला नाम देवत्रत था। वे महार 
शान्तनु के लड़के थे। इनकी माता गंगादेदी थीं। वे' 
देवता के छवतार थे। किसी श्रापवश उनको इस भूत 
पर जन्म धारण करना पड़ा था | 


एक बार महाराजा शान्तनु एक मछुआ-पतरदार 
की लड़की सत्यवती पर आसक्त हो गए। वे उसके पि 
के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गये। मछुझा सरदार 
कहा--“मैं अपनी लड़की देने के लिए तेयार हूँ परन 
आएण्को एक प्रतिज्ञा करनी होगी। मेरी लड़की से उत्त 
पुत्र को ही अपना उत्तराधिकार प्रदान करेंगे |”? 
अपने प्रिय पुत्र देवत्रत के रहते राजा यद्द प्रतिश 
नहीं कर सकते थे ) वे खिन्न होकर लौट आये । और ढुख॑ 
रहने लगे | देचत्जत को यह बात मालूम हुई | अपने पित 
का दुख दूर करने के लिए स्वयं वे मछुझ्ा-सरदार के 
पास गये | उस सरदार के समक्ष ही उन्होंने प्रतितञा की 
“इस लड़की से उत्पन्न पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी 
होगा । मैं इस राज्य का त्याग करता हूँ ।” 
). सरदार ने कहा--मैं आपकी शिष्टता की स्व॒ति कर्ता 
हूँ । परन्‍्ठ आपके पुत्र मेरी लड़की के पुत्र को बलपूर॒क 
राज्य से हटा सकते हैं । 
देवजद ने कहा--है सरदार सुनो [ मैं ग्रतिश करता 
हूँ. कि मैं आजीवन मैछ्िक ब्रह्मयचारी बना रहूँगा। जगत 
की सारी स्त्रियां मेरे लिए माता हैं। -मैं - हत्तिनापुर के 


राजा का परस भक्त बना रहूँगा । पुत्र रहित मत्यु प्राप्त 
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करने पर भी में नित्य सुख तथा अमृतत्व को प्राप्त करू गा | 
स्वर्ग के देवताओं ने पुष्पदृष्टि की तथा कदहा--“यह 
भीष्म प्रबल है |” तब से ही देवबत भीष्म कइलाये | 
सत्यवती, तथा शान्तनु के बीच ब्रिवाह हो गया। 
शान्तनु बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने पुत्र को 
यह चरदान दिया--“ईश्वर सदा तुम्हारी रक्ता करे | जब 
तक तुमको जीवित रहने की इच्छा है तब तक मत्यु तुम्दारे 
पास नहीं फटकेगी । में तुमको इच्छा-मृत्यु का वर देता हूँ?? 
भीष्म ने आदर ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया । महाभारत 
के युद्ध में वे सब से बड़े योद्धा थे। वे एक दाशनिक 
सलाहकार भी थे। वे गुरु, राजनीतिज्ञन तथा घर्म-मर्मश 
थे। जे आत्म संयम तथा तितीक्षा के अवतार थे | वे कई 
दिनों तक शरशेय्या पर पड़े रहे। उन्होंने युशिष्ठटिर को 
राजनीति, धर्म, दर्शन, सामाजिक नीति तथा सदाचार 
ऋआादि विषयों पर अनमोल उपदेश दिए । उनके उपदेश 
तथा उनके जीवन का 'आदश आज भी मानव इतिहास . 
में जाज्वल्यामान है। वे आ्राज भी प्रेरणा के ख्तोत हैं। 
उस भीष्म को मेरा नमस्कार है। हम सभी उनके 
आदशोीं को अपने जीवन में उतारें। श्री भीष्म जी की जे | 


श्री हनुमान जी 
श्री हनुमान जी माता अंजना के पुत्र थे | इनके पिता 
थे बायुदेव । बचपन से ही श्री हनुमान जी की वीरता 
समुद्र के समान श्रसीम थी | 
बचपन में ही वे ससदेव को निगलने के लिए. चल 
पड़े । खूय की तस किरणें हनुमान जी के शरीर पर पड़ती 
थीं परन्तु फिर भी वे आ्राक्राश की छाती को चीरते हुये 
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बढ़ते गये | इन्द्र ने क्रोधित होकर इन पर अपने वज्ञ का 
प्रहार किया जिसके कारण इनकी हड्डी टेढी हो गई तब 
से ही यह हनुमान कहलाये । 

वे नेड़िक अह्चारी थे। वे आंजनेय, , मद्ावीर तथा 
मारते के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब से महान्‌ वीर हैं। 
वे सात चिरंजीवियों में से एक हैं। वे ब्रह्मचय के साकार 
रूप हैं | वे ज्ञानी शिरोमणि देँ। 

हनुमान को अ्रणिमा, लघिमा, गरिमा शादि सारी 
सिद्धियां प्रास थीं। श्री राम ने भी इनको ही सीता कौ 
खोज के लिए अपना दूत चुना । 

समुद्र लांघ कर लंका पहुंचना सभी वानरों के लिये 
एक महान्‌ समस्या थी ) जाम्बबन्त के द्वारा प्रेरित दोकर 
हनुसान लंका-यात्रा के लिए कांटवद्ध हो गये। उन्होंने 
सब्रों में आशा तथा साहस का संचार करते हुग्े ये शब्द 
कहे--'मैं उस वायु का पुत्र हूँ जो पर्वतों को ध्वस्त कर 
देता है। में मेद पंत की सहस्े बार परिक्रमा कर सकता 
हूँ। में सारे समुद्र को सोख सकता हूँ। समुद्र को उ्ाच 
सकता हैं! मैं पव॑तों को ध्वस्त कर सकता हूँ तथा बरस 
और चन्द्रमा का अतिक्रमण कर सकता हूँ।” 

इस प्रकार से गर्जन करते हुए हसुध्ान लंका फो: 
पधारे | रास्ते में नागों की जननी सुरसा ने उनके यल, 
बीय, कौशल तथा शान की परीक्षा की | इृसुमान 
सफल निकले | "6 

लंका में जाकर सीता को उन्होंने राम-श्ंगूठी दी। 
लंका-दहन किया तथा सन्देश लेकर बानरों को प्रसन्न 
करते हुए श्री राम के पास लीट आए । उन्होंने श्री सीता 
जी की चूड़ामड़ि श्री राम को प्रदान की | 


तीन आदर्श बह्मचारी २०७ 





रावशु के साथ युद्ध के समय लक्ष्मण जी के लिये 
हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाये | 

हनुमान श्रीराम के परम भक्‍त हैं। वे महान्‌ कर्म योगी 
है। उनका शरीर वच्च के समान दृढ़ है। वे नव व्याकरण 
के पंडित हैं | 

श्री. हनुमान हम सर्बों को अपना अआ्राशीबोद प्रदान 
कर। 

श्री हनुमान जी को अनेकानेक प्रणाम | 
श्री हनुमान जी की जे ! 


श्री लक्ष्मण 


,. श्री लक्ष्मण जी महाशजा दशरथ के पुत्र थे । इनकी 
साता सुमित्रा थी। वे श्री राम के छोटे भाई थे । वे सदा 
श्री राम के सेबक, आज्ञाकारी तथा अनुगामी थे | 
श्रीराम के वनवास का आदेश मिलने पर श्री लक्ष्मण 
ने अपनी माता, पत्नी तथा सब का त्याग कर दिया। वे 
श्रीराम तथा श्री सीता की सेवा में सदा तत्पर रहे | 
चीदह वर्षों तक वनवास-काल में उन्होंने आदश 
ब्रह्मचारी का जीवन का पालन किया । 
सुग्रीव ने सीता द्वारा गिराये गये आभूपर्णी को एवं 
वस्मों को आराम को दिखाया था। श्री राम ने उनको 
श्री लच्मण को दिखाया था तथा पूछा था “प्रिय लच््मण 
सीता के इन आभूपणं को पहचानो। क्या चे सीता 
के ही हैं १? 
लक्ष्मण ने कहा--“में कर्णाभूषण तथा बाजूबन्दो को 
तो नहों पहचानता परन्तु में पेरों की पायल को पहचानता 
हूं क्योंकि में सदा उनके पैरा वी ही पूजा करता था ।?? 


२०८ ब्रह्मचर्य साधना 
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लक्ष्मण के इन वाक्यों में ही उनकी दृष्टि का सारा 
बज फ छिपा हुआ है | उनके लिए सारी स्त्रियां माता थीं । 
व माता सीता के चरण की पूजा किया करते थे | 

उनका भाव दिव्य था। 

बह्मचय के बल के कारण ही लक्ष्मण ने मेघनाद को 
मार डाला | 

श्री लक्ष्मण वीर, वूरदर्शी, साहसी तथा आत्मावलंबी 
थे | वे अपने सिद्धांतों के पक्के थे ! वे ठीक समय पर ठीक 
काय को किया करते थे | उन : अत प्रेम अद्भुत था | 

“अपने भाइयों के प्रति प्रेम रखिये | विश्व अस्घुत्व 
का विकास कीजिए | जह्मच्य त्रत का पालन कीजिए |?! 

श्री लक््मण के पदचिन्हों का अनुगमन कीजिए | 

श्री लच्मण को अनेकानेक प्रणाम | 

हम सभी उनकी कृपा को प्राप्त कण । 


स्वास्थ्य तथा ब्रह्मचर्य 
२, बहुत से युवक स्वप्नदोष तथा घाठ चक्षीणता 


के शिकार बने हुये हैं। इसके कई कारण होसकते हैं (-- 
कब्ज, अति भोजन, उत्तेजक तथा वायुकारक पदार्थ, मलिन 
विचार, तथा अज्ञान के कारण किये गये तुष्कृत । इसके 
द्वारा उनके मन में एक प्रकार का भय उम्तन्न होजाता है| 
परन्तु निराश होने की कोई भी बात नहीं है। संयम 
(लघु सात्विक आद्वार) शिष्ट आदतें, स्वास्थ्य के . नियमों 
का पालन, पूर्ण सदाचार तथा शुद्ध बिचार के द्वारा इस 
रोग का पूर्णतः निवारण किया जा सकता है। 

२. सर्वप्रथम ईश्वर-भक्ति के छारा -अपने मत को 


शुद्ध बनाइये । जप तथा ध्यान का अभ्यास कीजिये | 


स्वास्थ्य तथा ब्रह्मचय र्ग्छ 








आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिये। ईश्वर की 
प्रार्थना कीजिये | ब्रह्मचर्य का पालन कीजिये। खस्तरियों के 
साथ अनावश्यक रूप से न रहिये। उनमें केवल मातेश्वरी 
के ही दर्शन कीजिये | सबो के साथ आत्म-भाव रखिये। 
सिनेमा, अखबार, कुसंगति, बुरे गषशप आदि से दूर 
रहिये। मन तथा शरीर को किसी उपयोगी काम में 
लगाये रखिये । रोग की श्रधिक चिन्ता न कीजिये। यह भी 
गुजर जायगा | मन में जब बुरे विचार घुसें तो ईश्वर के 
नाम का जप कीजिये। उसकी प्रार्थना कीजिये। अनुभव 
कीजिये “ईश्वर की कृपा से अब मैं स्वस्थ हो रहा हूं ।?? 

३, चार बजे प्रातः उठिये। जप तथा ध्यान 
कीजिये । दस बजे रात्रि को भी सोने से पहले जप तथा 
ध्यान कीजिये । सोने से पहले शौच कर लीजिये | बाईं 
करवट सोइये। तीत्र हालते में पीठ के बले तब तक सोदये 
जब तक कि पूरी तरह से चंगे नहीं हा जाते । शाम का 
भोजन हल्का द्वोना चाहिये। शाम को भोजन जल्दी ही 
कर लेना चाहिये। यदि हो सके तो ७ बजे के अन्दर ही 
अन्दर भोजन कर लेना चाहिये। शाम की अधिकांश 
दूध तथा फल का आहार कीजिये। सूर्यास्त के बांद ठोस 
अथवा तरल किसी भी प्रकार का भोज़न कीजिये | दुध 
पीते समय उसमें आदी का रस मिला दीजिये | अथबा दूध 
को कुल्चली हुई आदी के साथ मिला कर पीजिये ) 

४. सदा कीपीन अथवा लंगोटी पदनिये। 

५, चाय, काफी तथा अन्य उत्तेजक पदार्थ जैसे 
मित्त, अधिक नमक, गर्म बस्त॒यें, मसाले, प्याज तथा 
लहसुन, ग्धिक मिठाई तथा अचार आदि का परित्याग 
कीजिये । इल्का तथा सात्विक आहार कीजिये | एकादशी 


२१० ब्रक्षचय साधना 
मे अक ह>20 मा लत लव कट 206 0.7 लिरिस 
को उपबास कीजिये। 

' ६. प्रातः काल ठंडे जल्ल में गोता लगाकर स्नाव 
कीजिये। यदि हो सक्रे तो शाय॑ भी भोजन के पहले ठंडे 
पानी से स्नान कर लीजिये) 

७. मल-मृत्र के वेग को कभी न रोकिये | 

८, सदाचार के नियमों का पालन कीजिये | 
निम्नांकित आसनों का अभ्यास कीजिये! शीर्षासन, 
सिद्धासन, पश्चिमोत्तासन, योग मुद्रा, भुजंगासन, उड्ड- 
यान बन्ध तथा नोली क्रिया का भी अभ्यास कीजिये। 
कुछ मिनट के लिये गहरी सांस लेने का भी शअ्रमभ्यास 
कीजिये | प्रातः यूथस्नान कीजिये। धूप्र में व्हलिये । 
सूर्य नमस्कार कीजिये | दौड़िये, तैरिये, दस मिनट तक 
के लिये हिप-बाथ कीजिये (वानी के टब में कमर तक पानी 
रंखकर. उसमें बेठिये | पेर ट्ब से बाहर रखिये। श्रणवा 
तालाब, भील, था नदी में नाभि तक पानी में रखकर 
स्‍थान कीजिये। ) 

, ६, आप निम्मांकित उपचार कर सकते हैँ; एक 
दिन के लिये नीबू' अथवा नारंगी के रस का सेवन करते 
हुये उपवास कीजिये । एक सताह तक के लिये केवल दूध 
तथा फल पर ही जीवन निर्वाह कीजिये | उपयु क्त उपचार 
के समय दुधतथा फल लेते समय एनिमा लेना आवश्यक है | 

१०, औषधि “ब्रह्मचर्य सुधा” का सेवन कीजिये । 
खथवा सोने से पहले पात्र मर दूध के साथ कुछ सती भर, 

; का सेवन कीजिये | 
हर ईश्वरीय ज्योति आपके चेहरों से विभासित हो | ईऋर 
आपको स्वास्थ्य दीर्घाय, शान्ति, सम्पत्ति तथा केवल 


प्रदान करे | - 


ब्रह्मचय॑ सम्बन्धी उपदेश . 


१. कामुक विचार तथा कामनाओं से मुक्ति ही 
ग्रह्मचय है। यह सभी इन्द्रियों का दमन तथा मन वचन 
एवं कर्म से भोग का त्याग है। यह नर तथा नारी दोनों. 
के लिए, है। ब्रह्मचर्य के द्वारा आप बल की प्रामि करेंगे 
जिससे जीवन के क्लेशों का अतिक्रमण कर सकेंगे | आपको 
स्वास्थ्य, दीघोयु, बीये, मन की शान्ति, जीवन में सफलता, 
तितीक्षा शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि, स्मृति शक्ति, मन की धारणा 
शक्ति, इच्छा शक्ति, जीवन की कठिनाइयों का सामना 
करने के लिये प्रचुर बल, तथा दिव्य शक्ति की प्राप्ति होगी। 
आप इंश्वर की भक्ति तथा परम मुक्ति को प्राप्त करेंगे | 
श्रापको ब्रह्मचय की महिमा का साथात्कार करना चाहिये। 
आप जीवन में ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लीजिये | ह 

२. आहारः-अपने आहार में 'यमित बनिये। दूध, 
फल, गेंहू (गीता अध्याय १७-८) जैसे सात्विक आहार 
का सेवन कीजिये। चय्पटे पदार्थ लहसुन, प्याज, मांस, 
मछली, अलकोहल इत्यादि कामोद्दीपक हैं। उनका पूर्णतः 

परित्याग कीजिये | बिलासपूर्ण भोजन का परित्याग कीजिये | 
सरल आहार कीजिये ) मसाले, अचार, चाय तथा काफी 
श्रादि का पीना छोड़ दीजिये। धूम्रपान छोड़ दीजिये। 
उपवास के द्वारा ब्रह्मच्य में सहायता मिलती है। समय 
समय पर उपवास ज्लीजिये। एकादशी के दिन उपवास 
कीजिये | यदि यह सम्मवन हो तो दूध तथा फल का 
सेवन कीजिये | मिठाई खाने में थोड़ा सा.संयम रखिये। 
अच्छा होगा कि आप चीनी का त्याग एकदम कर डालें | 
भू जे हुये पदार्थों का सेवन करना भी त्याय दीजिये। ऐसे 


(२११) 


शहर अद्वय साधना 





भोजन न कीजिये जो पेट में जाकर कब्ज आदि को पैदा 
करते हो तथा शरार में गर्मो पैदा करते हों। उत्तेजक 
आहार्रो का त्याग कीजिये | ताजे फल, मेवा, तथा दूध, 
तथा सात्िक भोजन ब्रह्मचर्य के अनुकूल हैं। त्रच्छा 
स्वास्थ्य रखते के लिए ही भोजन कोजिये ! स्वाद के लिये 
कभी भी भोजन न कीजिए, | धीरे धीरे खाइए तथा खूब 
चबाकर खाइए | 

३,  विचार:--विपरीत लिंग के विषयमें न दोचिए | 
लैंगिक विचारों को रोक कर मन को दिव्य, शुद्ध तथा ईश्वरीय 
विचारों से पूर्णतः: भर डालिए। मन को पूर्णतः 'लग्म 
रखिए | सदा ही अपने शरीर तथा मन को किसी न 
किसी उपयोगी काम में लगाए रखिए | दिलचरपी लीजिए 
तथा अपने काम में छुंख का अनुभव कीजिए | भीक्ष, 
हनुमातल आदि अखण्ड-अक्मचारियों का चिन्तन कीजिए, 
तथा उनके द्वारा प्रेरणा ग्रहण कीजिए। अलिंग आत्मा 
से तादात्मय सम्बन्ध स्थापित कीजिए | आत्मा में लिंग 
नहीं, सदे। जप कीजिए--- “ओ रेस अखझड सब्चिदानन्द 
आत्म? । विचार का अभ्यास कीजिए । अपने सन 
में यह बात अच्छी तरह से जमा लीजिए. कि विषय 
भोग तथा लैंगिक सुख विषाक्त हैं, अआमक हैं, मित्य्या 
तथा दुखद हैं| बरह्मचर्य में कमी ही जीवन में बहुत से 
गोगों तथा क्लेशों का कारण ब्रन जाता है। ऐसा भाव 
रखिए, कि सभी ख््रियां मातेश्वरी की ही स्वरूप हैं | उनको 
मानसिक नमस्कार क्रीजिए | मन ही मन उनको नमस्कार 
कीजिए तथा माता सममिए। मानसिक हप कीजिए 
“्ओोइंम्‌ दुर्गाये नमः । ह्लियों के चरणों की झोर देखिए । 
थोड़ा मिलिए। जब बडुत आवश्यक हो तो बडुत शर्त 


् 


ब्रद्मचय सम्बन्धी उपदेश श्श्३े 


(काम ७ ५७७५ ५-+-++ 3-५ सका कक++न+न++र नमन +++++-+न+-+ पमन+न-- क+-नन न» ५ +न+-+-+-++ 4» जम»> 








बोलिए | अनुभव कीजिए कि “ईश्वर की कृपा से मैं हर 
दिन अधिकाधिक शुद्ध बनता जा रहा हूं।” कामुक नेत्रों, 
बुरे विचारों से, स्त्रियों की ओर न देखिए | जब सौन्दर्य 
आकृष्ट करे तो आप ईश्वर का स्मरण कीजिए। जो कि 
सौन्दर्य का खश है। 

४. जब मन में अशुभ विचारों के बादल आने 
लगें, तो सदूपन्थों का अध्ययन कीजिए। ईश्वर की प्रार्थना 
कीजिए तथा उसके नामों का उमग्रता के साथ जप कीजिए | 
ऐसा भान कीजिये कि ईश्वर रूदा आपके साथ ही है। इृष्ट 
देवता की मूर्त्ति को अपनी आंखों के सामने लाइएण। 
अपने दिव्य स्वरूप की याद कीजिए। अलिंग, शुद्ध 
श्रात्मा के साथ अपना तादात्य सम्बन्ध स्थापित कीजिए | 
फाम-इत्ति का साक्षी मात्र बनिए। विचार कीजिए कि 
यह कामना किसकी है १ कुछ प्राणायाम कर, लीजिए. | 
कम से कम शारीरिक ब्रह्मच्य का तो पालन कीजिए ही 
यद्यपि मन पूर्णतः वश में न आवे। उपवास कीजिए. | 
उंडे जल से स्नान कीजिए | विवेक, इन्द्रियपरायण जीवन 
के क्‍्लेशो का स्मरण कर बुरे विचारों को दूर भगा दीजिए। 
मन को मोड़ कर दूसरी दिशा की ओर लगा दीजिए, | 
प्रेरणात्मक पुस्तकों को पढ़िये। बीस भाणायाम कीजिए । 
कामुक विचार आ का शथज्ु है। उसके साथ अपने तादाक्त्य 
सम्बन्ध न रखिए | यह शीघ्र ही शुजर जायगा | उसके 
प्रति सदा उदासीन बनिए | मन को दिव्य विचारों से भर 
डालिए | शुद्धता का विचार कीजिए | 

५९. प्रातः ही 'डे जल में डुबकी लगाकर स्नान 
फीजिए । यदि होसके तो शायं को भी स्नान 


नान कोजिए | 
१५७ मिनट के लिए, प्रति दिन हिप बाथ भी कीजिए | 


२१४ ब्रह्मचय॑ सांघना 








| ६... ईरबर को मक्ति तथा इंश्वरापण आपको ब्रह्मचर्य 
की साधना में सदावता देगा जप, कीत्तन, स्वाध्याय, 
प्राथना, सद्गग्रन्थों का अध्ययन--ये सब कामुक विचारों 
को बिनप्ट कर डालेंगे | इंश्बर के प्रति गम्भीर भक्ति का 
बिक्कास कीजिए. | नित्य प्रति उसकी कृपा के लिए प्रार्थना 
कीजिये | ईश्वर के प्रेम में इद्धि लाइये | तब्र निम्न विक्षेप 
स्वतः ही दूर हो जायेंगे । जितना भी संभव हो सके ईश्वर 
के नाम का जप कीजिये। प्रातः चार बजे उठकर जप 
तथा ध्यान का अभ्यास कीजिए। रात्रि की भी ऐसा 
कीजिए | ईश्वर की भक्ति के द्वारा आप आसानी से कामुक 
शक्ति को ओजस्‌ में रूपांतरित कर सकते है । 

७, सिनेमा, उपन्यास, अखबार, बेकार की गपशप 
तथा कुसंग का परित्याग कीजिए ) केवल प्रेरणात्मक आध्या: 
त्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिये। सत्संग कीजिये | 
आ्राध्यात्मिक जीवन विताइये। सदा कौपीन था लंगोटी 
को पहनिये । जब तक आप ब्ह्मचर्य में संस्थित नहों 
तब्र तक सतत प्रयास की आवश्यकता है ) सद्या सावधान 
रहिये। जब आप अपने संकल्प पालने में विफल हों स्वयं 
को दणिडित कीजिये | रात्रि का आहार त्यागिये | अधिका- 
घिक जप कीजिये--यही दंड है । ' 

८. केवल शुभ वस्ठुओं को ही देखिये। शुभ बातों 
का श्रवरय कीजिये । केवल शुभ विचारों को ही मन में 
आने दीजिये ) सारे गन्दे दृश्य, संगीत तथा वात्तोलाप ' 


त्याग कीजिये | ह 
६. बक्वचर्य के आठ खेंडनों का परित्यागं कीजिमे | 


(आ) दर्शन $ (विपरीत लिंग के व्यक्ति को कामुक 
दृष्टि से देखना)। न्‍ 


ब्रह्मचर्य के लिये कुछ नुस्खे र्श्प 








(ब) स्पर्शन : विपरीत लिंग के व्यक्ति को छूने, 
आउलिगन करने तथा उसके निकट रहने की कामना करना। 
(स) केलि ५ उसके साथ खेलना तथा विहार 
करना । 
(द) कीत्तेन ४ उसके गुणों का अपने मित्रों में 
बखान करना। 
(व). गुह्म भाषण : शुप्त रूप से बातें करना। 
(छ) रूकलप : कामुक विचार रखना | 
(ज) अध्यवसाय : पुरुष स्त्री के साथ संभोग ज्ञान 
की तीत्र कामना । | 
(रू) क्रिया निदृत्ति ; संमोग | 
जो उपछ क्त आदतों से पूरी तरह मुक्त है वही पूरा 
ब्रह्मचारी है । इनमें से किसी भी एक श्रत का खण्डन हो 
जाने पर ब्रह्मचयय का ख़ण्डन हो जाता है । सदा इस बात 
का स्मरण रखिये | 
१०, गहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य : जो शीघ्र ही उन्नति 
करना चाहते हैं उनको वेवाहिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य 
का पालन करना चाहिये | गहस्थ लोगो की अपने सुखोप-- 
भोग में संयमित बनना चाहिए। अच्छे स्वाध्थ्य इत्यादि 
की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता है। एक महीने के 
लिए ही ब्रह्मचय का ब्रत ले लीलिए। तत्र उसको तीन 
मद्दीने तक बढ़ा लोजिए | आपको कुछ शक्ति मिल जायगी। 
धीरे धीरे ग्राप इसको बढ़ाते चले जाइए | 
ब्रह्म चर्य फे लिये कुछ नुस्स्वे 
(क) शीषोसन ५४. मिनट 
सर्थीगासन १० मि० 
उपबास एकादशी के दिन, इर दुसरे रवियार | 


श्श्६ ब्क्मचर्य साधना 


गत की कद 2 नकल आन 3 कक धन 7क न किम नव शनक 
जप १ घन्टा 
गीता स्वाध्याय. १ घन्दा 
च्यान .... ३० मिनट 
(ख) सिद्धासन २० मितट 
प्राणायाम ३० मिनट 


दूध तथा फल. रात्रि 
उड्चियान बन्धच तीन बार । 
(मन को अध्ययन, फुलवारी लगाना, कीर्तन 
इत्यादि में पूर्रतः लगाये रखिये ) 


(ग). कीतन ३० सिनट 
प्रार्थना ३० मिनट 
सत्संग १ घन्टा 


त्रिफता जल॒ प्रातः 
ध्यान ३० मिनट से लेकर तीन घंटे तक 
(घ)। ओरेम्‌ या अपने इश्ट देवता पर नायक १० 
सिलट तक | 
हरे राम भजन तथा जप र० मिनट. 
गमी में बादाम मिश्री शबंत शातः 
साधक क से घ तक में किसी भी एक का अभ्यास 
कर सकते हैं | अथवा (क) को (ग) या (घ) से मिला सकते 
हैं; अथवा क, ख, ग, मिला कर अपने अधिकाधिक लाभ 


के लिए. अभ्यास कर सकते हैं । 
जप के लिये मंत्र 
शझ्ो३म्‌ समो मगवते वासुदेवाय -- भगवान श्रीकृष्ण के 
भर्तों के लिये । 
ओोश्म नमो नारायणाय -- विध्णु | 
-- शिव | 


ओ३म नसः शिवाय 


जप के मन्त्र २५१७ 


श्री राम या श्री सीताराम “राम 
गायत्री -- ब्राह्मणों, क्षत्रियों, तथा वैश्यों के जिये। 
ओरइम्‌ या सोहम्‌ -- निशु ण उपासकों के लिये। 


प्रातः शुद्धता पर ध्यान कीजिए तथा दिन में उसका 
अभ्यास कीजिये । “शुद्धता मेरा लक्ष्य है?” “शुद्धता ही 
० पटक 39. ६८ 99. ६४६ 
परिपूर्णता है? “शुद्धता ही परम कल्याण है? “मैं शुद्ध 
स्वरूप हूँ?-ये सब शुद्धता के ऊपर ही ध्यान हैं। 


इश्वर की कृपा आप सरबरों को प्राप्त हो । 


ब्रद्मचर्य संबंधी तीन प्रेरणात्मक पत्र 
१---तक्मषदये का अभ्यास 


ईश्वर की भक्ति का विकास कीजिये तथा उसकी कृपा 
प्रात कीजिये । उसके लिये अपनी पिपासा को बढ़ाइये। 
इससे सारे निम्न आकर्षण नष्ट हो जायेंगे | 


विचार का श्रभ्यास कीजिये। विषय-जीवन से दुख, 
विपत्ति तथा रोग पैदा होते हैं| अ्ह्मचय के द्वारा श्रमतत्व, 
शान्ति, बल, स्वास्थ्य, दीर्घायु, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति 
श्रादि की प्राप्ति होती है। आत्मा सदा लिंग रहित है| 
इसको याद रखिये | 

चार बजे प्रातः उठिये | ध्यान, जप, कीत॑न, प्रार्थना 
तथा गीता जेसे ग्रेरखात्मक अन्थों का स्वाध्याय कीजिये। 
मन को शुद्ध विचारों के द्वारा मर दीजिये । 


सत्संग कीजिये | सिनेमा, उपन्यास तथा सारे प्रकार 
की कुसंगति का परित्याग कीजिये | शीर्षासन, स्वोगासन, 
सिद्धासन, उड्डियान बन्ध का अभ्यास कीजिये।' शरीर 
तथा मन को सदा किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगाये 
रखिये | अपने काय में सदा दिलचस्पी लीजिये। सात्विक 
श्राहार कीजिये । मितराहार कोजिये। समय समय पर उप- 
वास कीजिये। ऐसा भाव रखिये कि सारी स्लरियां आपकी 
माता हैं। या जगन्मावा की स्वरूप हैं) उनको मानसिक 
नमस्कार कीजिये | उनके साथ अधिक न मिलिये | 

जब सौंदर्य मन को अकृष्ट करे तो उस ईश्वर की याद 
कीजिए जो कि उस सोंदय का खथ्टा है। शुद्धता का 


चिंतन कीजिये । 
(२१८) 
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सदा कौपीन या लंगोट पहनिये | मावना कीजिये “में 
नित्यप्रति अधिकाधिक शुद्ध बनता जा रहा हूँ।” भीष्म, 


हलुमान आदि अखंड ब्रह्मचारियों के जीवन की याद 
रखिये। आप बल तथा प्ररणा को प्राप्त करेंगे । 


सरल जीवन बिताहए । विलासिता का परित्याग 
कीजिए | जश तक आप ब्रह्मचय में संस्थित न हो जांच तब तक 
आपको सतत तथा उम्र प्रयास करने की झ्रावश्यकता है। 


ईश्वर आपको शुद्धता तथा भक्ति से परिपूर्ण बनावे | 


आपका निजस्वरूप 
“-स्वासी शिवानन्द 


२:--त्रह्मचय का अभ्यास 

ईश्वर-सन्तान, 

यदि आप मन को ध्यान, जप, प्रार्थना, सद्भ्रन्थों के 
स्वाध्याय तथा विचार में लगाए रखें तो काम-वासना 
. कमजोर पड़ जायगी। (जप आदि) नियमित साधना के 
द्वारा मन शुद्ध बन जाता है। विषयों का चिंतन न 
कीजिए. | इन्द्रियों का दमन तथा मन शमन दोनों का 
अभ्यास एक ही साथ किया जाना चाहिये। मन पर दोनों 
ओर से आक्रमण करना चाहिए। वाहर से इन्द्रियों का 
दमन भीतर से कामनाओं का उन्मूलन | तब आपका मन 
शीघ्र ही वश में हो जायगा | 


ब्रद्गाचर्य के अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने चरम लक्ष्य 
को प्राप्त करता है। काम-ब्त्ति अत्यन्त शक्तिशाली है। 
इसको वश में लाने के लिए उग्र साधना की आवश्यकता 


ब्‌२० ब्रह्मचरय साधना 





है। जप, कीर्तन, ध्यान आदि के द्वारा काम-शक्ति को 
दिव्य ओजसू में परिणत करना होगा । काम-चृत्ति के संपूर्ण 
विनाश के लिए ईश्वर की कृपा का होना अत्यन्त आव- 
श्यक है | इसके लिए. आपको समय लगेगा। थधैय को 
बनाए रखिए,| ध्यान से प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति की 
प्राप्ति होती है। वह शक्ति काम-शक्ति को दिव्य ओजस्‌ 
शक्ति में रूपांतरित कर डालती है। ब्रहमचय के बिना 
शभ्राध्यात्मिक उन्नति तथा ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं है। 
श्रतः पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होइये | पवित्रता के मार्ग 
में ब्ह्मचर्य प्रथम चरण है ) 
जप कै श्रभ्यास के द्वारा ब्रह्मचय में सहायता मिलती 
है। मन में ईश्वर की मूर्ति के विराजमान रहने से काम 
का प्रवेश नहीं हो सकता । ईश्वर पर मन को एकाम् करने 
से आप कामाबेग से मुक्त हो जायेंगे। जितना अधिक 
आप ईश्वर का चिंतन करेंगे उतना ही आपका सांसारिक 
ऊुकाव कम होता जायगा । आत्मंयम मन की शक्ति को 
दिव्य मार्ग में ल्गा देता है । मन को उन्नत वस्तुओं की 
आओर लगा दीजिए | जीवन में महान्‌ आदर्श को रखिए। 
ईश्वर आपको पूर्ण ब्रह्मचय का आशीवोद दे । 
आपका . क्रात्मस्वरूप 


स्वामी शिवानन्द 


३:--कास का दुमन 


अमर ज्योति, 
ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए कठिन प्रयास 


कीजिए । यदि गिरे तो फिर उठ जाइए, वथा संग्राम करते 
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जाइये | आप अन्ततः विजयी होंगे | बुरे विचारों की ओर 
जरा भी ध्यान न दीजिये । उन्हें मरा हुआ ही मानिए। 
उन्हें अपनी दृष्टि मैं सदा नीचे रखिए | विफलताओं को 
भूल जाइए. । कामनायें तथा कुद्धत्तियां यदि बनी रहें तो 
निराश न होइए | आप अपनी साधना में सदा नियमित 
हैं तो वे आप ही विलीन हो जायंगी। 


मन में जब मलिन विचार्रों के बादल उमड़ने लगें तो 
गीता जैसे सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय कीजिए । ईश्वर से 
प्रार्थना कीजिए | उग्रतापू्वक उसके नाम का जप कीजिए | 
कीसन कीजिए.। ऐसा अनुमव कीजिए, कि ईश्वर सदा 
आपके साथ ही है। कुछ प्राणायाम कीजिए । श्रथवा 
गहरा श्वास-प्रश्वास लीजिए । अलिंग शुद्ध आत्मा के साथ 
अपनी एकता स्थापित कोजिए। काम-क्षत्ति का साज्षी 
बनिए । ठंडे जल में स्नान कीजिए। यदि मानसिक 
ब्रह्मचय में आप समर्थ न हों तो कम से कम शारीरिक 
ब्रदावर्य का तो पालन कीजिए ही | बुरे बिचार आपके 
शत्रु हैं। उनके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित न कीजिए | 
उदासीन रहिए । वे गुजर जायेंगे। मन को शुद्ध दिव्य 
विचार्रों के द्वारा परिप्लावित कर डालिए। ईश्वर अथवा 
शुद्धता का चिंतन कीजिए । सावधान रहिए | तथा बुरे 
विकल्पें को आप्म्म में ही भगा डालिए। मन में ईश्वर 
फी मूर्ति को लाइए | उसकी कृपा आपको सहायता देगी | 


प्याज, लहसुन, तथा मांत का परित्याय कीजिए | 
उनके द्वारा कामोद्यीपन होता है | सदा याद रखिए “विषय 
सुलस गाते हैं तथा ठहरते नहीं हैं| मांस तो मिट्टी का 


सर्व ब्रह्मापंणम्‌ 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्बा 


इलोक 
कायेन वाचा मनसेरिद्रियेर्बा 
बुद्धयात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्‌ । 
करोमि य द्यत्‌ सकल॑ परस्मे 
नारायणायेति समपंयामि ॥। 


अर्थ 
पने शरीर से, वाणी से, मन से, - इन्द्रियों से, बुद्धि 
अथवा भ्रकृति के स्वभाव से जो कुछ करता हूँ, वह र 
वरुप नारायण को समपेण करता हूँ । 


मन कर 
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ओउम्‌ शान्ति: शाच्ति: शात्तिः 


